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"भारत सःवित्री' का यह्‌ तीसरा जौर अन्तिम खण्ड प्रकाशित करते 
हए जहां हमे हषं होता है, वहां दुःख भी 1 हषं इसलिए कि यह्‌ पु्तक- 
माला पूर्णंहो रही दै गौर अव इन पुस्तकों द्वारा पाठक सम्पूणं महा- 
भारत के अव्ययनकी आधारभूत सामग्री प्राप्त कर सके । दुःख इस- 
लिए कि इस पुस्तक-माला के विद्वान्‌ लेखक अव इस संसार में नहीं 
दै । तीसरे खण्ड को पाण्डुलिपि उन्दने अपनी रुग्णावस्थामें तयार 
करके हमारे पास भेज दी थी, लेकिन उसके तत्काल बाद ही उनकी 
जीवन-लीला समाप्त हो गई । आज जब यह्‌ पुस्तक प्रकाशित हो रही 
है, हमे बार-बार उनकास्मरण हो रहा है। हम उनकी स्मृति को अपनी 
श्रद्धांजलि अपति करते है । 

महाभारत ज्ञान का भण्डार है । उसमे विचार~रत्नों की खान दहै। 
उसका सारगभित अध्ययन पाठकों को “मारत सावित्री के इन तीनों 
खण्डां मे मिल जाता है। पहले खण्ड में महाभारत के आदि-पवं से विराट- 
पवेततक कासार आगयादै, दूसरे मे उद्योग-पवं से स्त्री-पवं तक का 
ओर इस अंतिम खण्ड मे शांति-पवं से स्वर्गारोहण-पवें तक का। 

हिन्दी में यह्‌ अपने ढंग का पहला प्रकाशन है । इसकी सामग्री न 
केवल रोचक दहै, श्रपितु अधिकारी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने के 
कारण प्रामाणिक भी । यह्‌ पाठकों को महाभारत के सूक्ष्म अध्ययन के 
लिए नई प्रेरणादेती दै। 

हमे विश्वासहै कि इस प्रथ का अव्ययन पाठकों के लिए लाभदायक 


सिद्ध होगा । 
। - मत्री 
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"भारत सावित्री. नाम से महाभारत की एक सांस्कृतिक व्याख्या 
लिखने का संकत्प मने लगभग दस वषं पूवं क्ियाथा। इक्त अध्ययन को 
तीन कंडोम समाप्तकरने की मेरी योजना थी। तदनुसार पहला खंड 
आदि, समा, आरण्यक ओर विराट पवंकीव्याख्याके रूपमे सन्‌ १६५७ 
मे प्रकाशित हआ । फिर दूसरा खंड उद्योग, भीष्म, द्रोण, कणे, राल्य, 
सौप्तिकं तथा स्त्रीपवं की व्याख्प्राके ख्प में सन्‌ १६६४मे प्रकाशित 
हआ । आज दो वषं वाद ज्येष्ठ पूर्णिमा को इसका तीसरा खंड समाप्त 
केर सका। अव इस तीसरे खंड में शेष सात पर्वों की व्याख्याप्री होगी । 
उनके नाम, अध्यायो ओर ए्लोकों की संख्या इस प्रकार ह : 


० सं० श्रध्याय उसोक्त 
१२. शान्ति पवं ३३६९ ॐ १४५२१ 
१३. अनुदासन पवं १४६ ६७०० 
१४. आश्वमेधिक पवं १३३ ३३२० 
१५. आश्रमवासिक पं ४२ १५०६ 
१६. मौसल पवं ठ ३०० 
१७. महाप्रस्थानिक पवं ३ १२० 
१८. स्वर्गारोहण पवं ५ २०० 
योग ६७६ २६६७१ 


ऊपर की संख्याएं पूना के संशोधित संस्करण के अनुसार । इस 
प्रकार महाभारत के लगभग एक-तिहाईं अं का व्याख्यासार यहां रहेगा । 

इन वर्षो में मैने अपने स्वास्थ्य के कारण वहत कष्ट पाया । कभी 
तो मनस्तत्व ने शरीर कासाथ निभानेसे मुभे शंकाशील बना दिया। 
पर सौभाग्य सेमेरा चितन ओर लेखन-कायं रुका नहीं । लगता है, 
मेरे एवं जन्म की ब्रह्मश्चक्ति मुभे इस मागं पर आगे बढाती रहौ ओर 
पचभूत अहंकार एवं महत्‌ तत्त्व का यह्‌ चकट आगे वदने की प्रेरणा ` 
पाता रहा । भेरे डाक्टर मित्र नेमुभमे कहा-^तुम पना धंधा मत 
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छाड़ो । तुम्ह इषी मागं से बरावर स्वास्थ को तरंगे मिलती रहंगी 1" 
डमे बह ओंकूपेनल यिरेपी आर्थात्‌ श्धंभा करते हुए स्वास्थ्य साधन की 
परक्रिपा' कृते हैँ । यह नाम वड़ा सुन्दर है ओौरर्मैने जवसे इसे सुनार, 
यह मेरे मनमें घर कर गया है। इसमें बहत भधिक सत्याशा है। इसका 
य स्वयं जनुभवी टै । आज मुभे संतोपदहै कि “भारत साविघ्री' का यह्‌ 
तीसरा खंड मे माप्त कर पाया। 

जिन पाठ्कोंने इस प्रंय को देखा है, उन्होने महाभारत सें भरे 
हए गभीर दानिक, धामिक एवं सांस्कृतिक अर्थो के प्रति अपनी प्रस- 
चता प्रक्टकौदै। मुके स्वयं भी पहले अनुमाननथा कि अर्थोके रेते 
स्वच्छ मानसरोवर इसन संहितामें भरे हए मुत्र जो बन पड़ा, 
उतना अथाद्धार मेने लिखवाया है । अचिक म नहीं कर सका, इसके 
लिए पाठकों द सांजलि क्षमा याच्ना करतां । किपी सरमय साघानी 
वमक संववमे मने जो स्रामम्री एक्त्रकीथी ओर प्रथो मे निशान 
लगाकर रदी यी, उसका पूरा उपयोग करने से अञ वंचित रह्‌ 
गया ¦ इस पर पुरा प्रका डालने के लिए सासानी वम की पहलवी 
भाषा में अच्छी जानकरारो होनी चादिए । वे पृस्तकंतो मेरे पास्रर्थीः 
किन्तु अपनी नेव-शक्ति कम होने के कारण र्म उनसे लाभ न उठा 
सका । अव मेरी नच्र प्रधना है कि पहलवी भाषा ओर संस्छृत भाषा 
के कोद सुले विद्धान्‌, नारायणीय षवं के तुलनात्मऊ अव्ययन को 
जर आगेले चलें । यह्‌ प्रकरण कुछ छोटा नहीं है । इसमे लगभग एक 
सहृख दलोकू है ओर एक बातको कड्‌ वार कहा गयादहै। नारदजी 
ने दवेतद्वीपमंक्ा सीा ओर वहां भ्रहरमज्दयादेव हरिमेव घमं 
के विषय में उन्हं क्या वताया गया, इसका लंबा वर्णन कई बार्‌ संस्कृत 
के इ्लोकोमें आयादै, परमै उ्खपार नपासक्रा। देव हरिमेव, 
सप्त चित्र शिखंडिन मुनि या अमेप्तस्पन्द, ऋता, देविसरस्वती या अस्र 
वदिद्त मर्यादा, २१ यजत, चन्द्रवचंस पुद्प, फनपान करने वाले 
ऊनपाचायं, सूक्त, सूमत ओर सुकमं के ईरानी सिद्धांत एवं कईं अन्य 
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परिभाषाएं स्पष्टता से मेरे सामने आई है गौर मैने उनकी व्याख्या कां 
प्रयत्न किया । किन्तु मेरा अनुमानदहै कि ओर भी अनेक परिभाषाएुं 
नारायणीय पवं मेँ छिपी दहै । सासानी ओर भागवत वमं का यह 
समन्वयात्मक प्रयत्न किस समय हुआ होग।, इस विषयमे कुछ संभव 
अनुमान लगाया जा सकता है । हमें भारतीय इतिहास से पक्का पता 
है कि कनिष्क के राज्यक्राल मं बहुत-से ईरानी देवताभों के नाम सिक्कों 
पर आ गए । यह धटना कुछ छोटी न थी, किन्तु वामिक जगतमं कुछ 
सोचकरही इस प्रकारका निर्णय लिया गया होगा । निश्चय कि 
कनिष्क जैसे महान मस्तिष्क ने इस प्रकार का लोकप्रिय निर्चय लिया, 
जिसका प्रचार वर-घरमेंहो गया । राजां के महलों ओर रंकांकी 
भोपडी में, गांवों ओर नगरों मे, राजकीय सिक्कों का प्रचार देखा 
जाता है 1 प्रथम शती ई० सन्‌ ७८ सेलेकर १७८ के वीचमेंहम इस 
प्रकार क धाभिक आंदोलन की कत्पना कर सकते है, जव कनिष्क, 
हविष्क ओर वासुदेव नामक कुषाण सम्राटोंने राज्य किया । वासुदेव 
विशेषतः भागवत धमं के अनुरागी थे । उनके राज्य के अन्त मे महान्‌ 
कुषाण सान्राज्य का अन्त दहो गया । उसके बाद हमे एकटएेसे राजाके 
सिवेके भिलते है, जिन पर एक ओर राजा की मूतिके साय वसु नाम 
अंकिच है। इतिहासकार कहते है कि यह कोई एेसा राजा धा, जिसने 
पंजाब से लेकर गंघार या काबुल नदीकेक्षेत्रमें शासन करिया 1 इन्हीं 
सिक्कोंमेंसे कुछ पर वसु नामके साथ हो्मंज्द सासानी राजाका नाम 
भी आया है । बहुत संभव है कि इस अनुकूल परिस्थिति में नारायणीय 
पव की यह सामग्री लिपिबद्ध की गई हो । इसकी भूमिका तो पहले से 
वन रही थी किन्तु उसका पयंवसान ईसवी तीसरी शती के आरभमें 
हआ हो । संयोग से वसु राजा का नाम नारायणीय पवंमें वड़े जोरसे 


लिया गया है मौर यहु कहा गया ३ कि उसने अहिसक यज्ञो की बात. 
चलाई । यह इतिहास का वुधला विषय है मौर संमवहै कि सिक्कों की, 


साक्षी भौर महाभारत की साक्षी के पीट कोई एतिहासिक तथ्य रहा 


ज क + 


: ७ : 


हो 1 यह तो निश्चय दहै कि भागवतो के नारायणीय घमं ओर देव हरि- 
मेवस् के घमं को बहुत निकट ठे जाननेवाले क्रिसी प्रतिभाशाली लेखक !: 
ने इस सामग्री को शलोक्बद्धक्रिवा। हौ सकतादहैकिजो अथं आज 
म नहीं दे सका, उपे कल का कोई अन्वेषणशील विद्वान्‌ अधिक 
स्पष्टता मे देख सके ¦ 

दांति-पवं के राजवम-पवं ओर आपदृधमं की सामग्री में छान. 
बीन की श्रयेक्ञा है) इसमें प्राचौन भारतीय राजशास्त्र का सुक्ष्म विवेचन 
दै ओर उसके अर्यानुसंवान के लिए वहूत धयं कौ आवश्यकता है। 
विश्चेवतः चाणक्य-कृत अयंञ्ास्य ओर मानवधर्मशास्त्र इन दो प्रथो कीः 
सामग्री को श्चांति-पवं के खाथ मिलाकर देखना होगा । मोक्षघमं-पवं के 
लगभग उड़ सौ अच्याय भारतीय वार्मिक साहित्य मं अपना अद्वितीय 
स्यान रखते हँ । प्राचीन बवािक मतोंका जैसा संग्रह यहां है वंसा उप- 
निषद्‌ युग ओर बौद्ध साहिव्यमे लगभग ढाई सौ दिद्धियां का उल्लेख 
आता है ओरमेरा अनुमानदटै करि उनको सृक्म सूची मोक्षधमं पवंसे 
प्राप्तकीजा सक्रतीदै) नोक प्राप्ति के जौ उपाय है, उन्हे मोक्षघमं 
कते थे । उस समय एक-एक अचायं करई-ज्ई धर्मों या मतो का षरति- 
पादन करता था) किसने कहां से कितना लिया, इसका पुरालेखा- 
जोखा कसिन कायं दहै । इसके लिए बौद्ध साहित्य की गहरौ छान-बीन 
अवश्यक है, क्योकि बुद्ध ने मी अपने समसामयिक आचार्योके मतोंसे. 
कुछ कम सामग्री नदींली। वहु स्वयं उस समयक गणी आचायं ओौर 
इस प्रकार की सामग्री लेने में अपने को स्वतंत्र मानते थे । कौन किस- 
क्रिस मत का अनुयायी दै, यह उसकी प्रज्ञा पर निमर था। श्वेताश्वतर 


उपनिषद्‌ के आरंभ मेंस्पष्ट लिखाहै कि उस समय के जो मतथे 
उनमेसे एक दो या अनेकं के उाब्दों कासंयोग किया जाता था । वस्तुत 
वमंमोक्ष-पवं इसका प्रमाण है! हमारी इच्छा दै कि कोड दाशंनिक 
विद्धान्‌ इस अव्ययन को वैज्ञानिक-परातल पर प्रत्तिष्ठित करे । 

ज्येष्ठ शुक्ल पुणिमा, सं ० २०२३ 

जन €€ --वासुदेवक्षरण श्रग्रवाल. 
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भारत-साधत्री 


तृतीय खण्ड 
१ &८ : 
वारहवोँ शान्ति पव 


महाभारत के १८ पर्व मं ज्ञान्ति पवंका स्थान सवस महत्त्वपूर्ण 

हे । वह्‌ विस्तारमं भी सवे वड़ा हं। इसमे तीन अवान्तर पर्वं हँ 
राजधर्मं १ से १२८ अव्याय, आपद्धमं पवं १२६ अध्याय से १६७ 
अध्याय तक ओर मोक्षवमं १६८ से ३५३ अध्याय तकटै। इनमेभी 
मोक्षघमं पर्वं के लगभग दो सौ अध्याय प्राचीन भारतीय ददान ओर धम्मं 
की वहूविघ सामग्रो की निधिह। अकेला नारायणो पव दही एक सहस्र 
दलोकों मेहं, जिसमे पञ्चरात्र भागवत वमं का सद्रिस्तर वर्णन दहै । 
उससे पूवं के कितने ही अध्यायो में कालवाद, स्वभाववाद, नियत्तिवाद, 
यदृच्छावाद, भूतवाद, योनिवाद अ।दि कितने ही मतोंका जैसा वणन है 
वैसा अन्यत्र बौद्ध साहित्यमे भी प्राप्त नहीं होता । जमा हम कगे, इन 
अव्यायों मे प्राचोन भारत के घाभिक इतिहास की तीन तहे सुरक्षित हैँ । 
पहली तह में विभिन्न तत्त्व-चिन्तकीं के पुथक्‌-पुथक्‌ मत, उसके अनन्तर 
दूसरी तह में सांख्य आदि दर्शनों की सामग्री ओौर तीसरी तह में डोव एवं 
पञ्चरात्र मागवत घर्मो की सामग्री हं शान्तिपवं को दोडी ओर शब्दावली 
महाभारत के अन्य पर्वोसे विशिष्ट हं। उस पर विशेष ध्थान देना 
होगा । तभी शान्ति पवं मे एवं विशेषतया मोक्षधमं मं निगूढ अर्थो का 
विकास किया जा सकेगा । 
| १७ 
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राजधमं पवं 
क्णाभिज्ञान 
( अ० १--& ) 


भारत-युद्ध में जो सगे-सम्बन्धो मारे गये थे उन्हे युचिष्ठिर्‌ आदि 
पाण्डवो ने हस्तिनापुरसे वाहर गंगा > किनारे जलाज्जकिदी 1 एक 
मास वाद युधिष्ठिर ने नगरमे प्रवेश किया तव वहूतसे वैदिक विद्वान्‌ 
ओर ऋषि-मुनि उनसे मिलने मायं । उनमं नारदने युधिष्ठिर ते पृछा, 
“आपकी युद्ध में जीत हुई। अव आप प्रसन्न हें? इस सीषे 
सरल प्रदन के उत्तरम युधिष्ठिरनें कहा, “भरे लिए यह जीत हार क 
समान हो गईहं। मै इससे वहत दुःखी हूं। पांच पुत्रों को खोकर 
द्रौपदो मुक्चसे क्या कहेगी ? अभिमन्युको खोकरमें सुभद्रा को क्या 
मुख दिखलाऊंगा ? मेरे मन को कचोटनेवाखी दूसरी वात यट कि 
मां कुन्ती ने भी मृक्चसे यह वात छिपाड ओौर पहले नहीं बताया कि कणं 
उसी का ज्येष्ठ पुत्र था, जो सूर्यं से उत्पन्न हुआ था । उसके राधापुत्र होनें 
को वात कहानी मात्र थी। यदिमे पटले जानता कि कणं मेरा वड़ा 
भाई, तोम कभी रणम उसका ववन होने देता। इसका मेरे चित्त 
मे बहुत दुःख ह । सुनताहं, माता कुन्ती ने कणंको बहुत समज्ञाया 
था कि हमारे विरुद्ध युद्ध न करे, पर उस सत्यवादी वौरनेदुर्योघन क्ता 
साथ छोडना स्वीकार नहीं किया । केवल यही कहा कि मेँ पांच पाण्डवो 
मेसे एक को छोडकर रोष चारको न माख्गा। ये सव वातं म॒न्ञे पटले 
ज्ञात न थीं। हां, अव मुञ्ञे याद आता हं कि जवने कणं को दूत- 
सभा में देखा था तो मुञ्ञे उसके पैर कुन्ती के पैरो से बहुत मिर्ते हुए 
जान पडेथे। कणं को देखकर मेरे मन का क्रोध शान्त हो जाया करता 
था। रणभूमि में उसके रथ के पहिये को पृथिवी ग्रस लेती थी । कणं 
को यह चाप कैसे मिला ? यह मेँ जानना चाहता हं 1" 


। क "त त 1 


क > ---- 9 9 + 0 


अ० १-~६ ]. ` ६८. राजधमे पवं--कर्णाभिन्ञान १६ 


नारद ने उत्तर दिया, “कणं का जन्म कुन्ती को कन्यावस्थामेही 
हजा था । वह्‌ वल मे भौम ओर अजुन के तुल्य, वुद्धि में आपके समान 
जीर विन्यम नकरुल-सहदेव जैसाथा। वाल्पनमे ही उसकी दुर्योघषन 
से मित्रताहो गई थी। स्तरों का अभ्यास करते समय उसने द्रोणसे 
ब्रह्मास्त्र सि्वाने की प्राथनाकी थी, परद्रोणनें यह कहकर टार दिया 
क ब्रह्मास्त्र केव्रर ब्राह्मण ही सीख सकताह। इस पर कर्णं महेन्द्र 
पर्वत पर्‌ रहने वाले परशुरामजी के पास गया । पृछछने पर उसने अपने 
को भागव ब्राह्मण वतकाया। परशुरामने गोत्रादि के विषय मं पक्की 
पृछ-ताछ करके उसे शिप्य वना लिया वहां एक दिन समृद्र-तट पर 
घूमते हए क्णनेक्रिसी ब्राह्मणकी गौको अनजानमं बाणसे मार 
दिया । उसने अनुनय-विनय से ब्राह्मण को प्रसन्न करना च।हा, किन्तु 
किसी प्रकार भी उस्षका क्रोष शान्त नहीं हआ ओर उमने चापदे दिया 
कि जवतुम युद्धम उतरोगे तो तुम्हारे रथ का पटिया जमीन में घेस 
जायगा । चापे भयभीत कणं परशुराम के पास आया ओर उसने 
दास्त्र-विया का पूरा अभ्यास कर ल्या । एक दिन उपवास रहने से 


करश्च भार्गव राम कर्णकोगोद मेंसिर रख करसोए हृएथे। तभी 


किसी दारुण कीडेने नीचेसे कणंकीजांघमे छेद कर दिया । परर कर्ण 
टस-से-मस न हआ । रक्ते के वहने से गुरुकी निद्रा खुल गई । उन्होने 
सव हाक देखा ओर कर्णं से क्रुद्ध हाकर पृचछा कि किसी ब्राह्मण में इतना 
धर्यं नहीं हो सकता, सच वताम तुम कौनदहो? कर्णनेशाप के डर 
से वात खोलते हुए कटा, ““मने शस्त्र सोखने के लोभ से अपने को ब्राह्मण 
वतलाया था, किन्तु मं त्रह्म-छत्र-वंशी सूत का पुत्र हूं ।'' यह सुनकर 
परशुराम बोले, ““अच्छा, तने ब्रह्मास्त्र सौख लिया, किन्तु युद्ध-मूमि में 
जव व का समय आयेगा तव तेरा ब्रह्मास््र सफ न होगा । ओर, अब 
त्‌ चाजा, इधर लौट कर कभी पैर न रखना 1 लाचार कर्णं सीधा 
दुर्योधन के पास माया। कुछ दिन वाद दुर्योधन ने सुना कि किग के 
राजा चित्राङ्गद की कन्या का स्वयंवर है । दुर्योधन कणं को साथ लेकर 


॥ 
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वहां गया । स्वयंवर में कर्णं ने सव राजां को जीतकर कन्या प्राप्त 
करो ओौर दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर खौट आया । 


“मगध के राजा जरासंधने कलिद्ख के स्वयंवर में अपनी आंखोंसे 
कण का पराक्रम देखा था। उसका माथा कृच टनका ओर उसने वर 
लौटकर कणं को य॒द्धके लिए ल्खकारा। पर वाह-यद्धमें कर्णं सपार 
न पाकर उसनं प्रसन्नता प्रकट करते हुएकण को अङद्धदश कौ मालिनी- 
पुरीका राज्य देदिया। यह चम्पा का दूसरा नामथा। कर्णं वहां 
स्वतन्त्र राजाके रूपमे राज्य करनेल्गा। परकणंकादुमग्यि तो कई 
शापोकेख्प म उसके पीठे ल्गाही हआ था, अने प्रतिकूल भाग्य 
पुरुषाथवादी किसी महामानव के पीषेलगाहजाटो। ब्राह्मण का चाप 
मौर गुद्का शापतोधादही, उस पर देवराज इन्द्रवब्राह्मण कै वेल में 
आकर उससे उसके सहज कुण्डल ओर कवच भी मांग गए । पर्‌ 
दानी जीर पराक्रमी कणं भाग्यसे आंख मिलाकर अपने टी पैरो कौ दृद 
भूमि पर खड़ा हो गया । उसके साथ अगे जो घटनाएं वटीं, उन्हे टम 
देख हौ चके टं ।' 


१९९ 
युधिष्ठिर निर्वेद 


युधिष्ठिर का मन द्‌ःख ओर गोकसे भरा हआ था । उन्ोने अजन 
को बाकर जी वहलाना चाहा, पर उल्टे वह क्षात्र चमं को ही कोसनें 
कगे ओर वनम रहने वाले म॒नियों के क्षमा, दम, शौच, अविरोघ, 
अमत्सर, अहिसा, सत्यवचन आदि धर्मोकी प्रशंसा करने खगे । उन्होने 
कहा कि लोभ ओौर मान के चक्कर मे पडकर वे राज्य का र्वलेड चाहते 
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हए इस आपत्ति मं फंस गए । युधिष्ठिर को वड़ो विचित्र घकृति थी 1 
वह अवसर पर चूक जाते ओौर फिर पीछे पचताते थे । वह समय पर 
अपने कन्तव्य को ओज्ञल करके दुसरे के कर्तव्य की चिन्ता में भटक जाते 
थे । उन्टोने मानों अजुन कोटी गीता वालो भाषा में कहा, “त्रंलोक्य 
का राज्य भी हमें प्रसन्न नहीं कर सकता। पृथिवी के किए हमने अपने 
वन्वु-वान्ववों के वघ का पापक्ियादहं। जैसे कुत्ते मांस के लिए क्ञगडते 
टं, वेते ही हमने राज्यके लिए किया। हमदही इन लोगों कै विनाश के 
कारण हए । अपने इस पाप कर्मं सेहम नरकमें जा्येगे। हे अजुन, 
अवम तुम सवसे विदा केकर वनम चला जाऊंगा । यह्‌ राज्य ओौर 
भोग मुज्ञ नटीं चादिए ।'' अजुनने युधिष्ठिर के इन वचनो को अपने 
किए व्यंग्य ओर कटाक्ष समज्ञा 1 उसने उत्तर में कहा, “वाह्‌, कंसा 
दुःखदे, कंसा कष्ट है जिसके कारण धर्मस प्राप्त पृथिवी को त्याग कर 
वनम च्छे जनेकी वात सोची जाती ह? नपुंसक ओर दीर्घसूत्री के 
लिए राज्य कंसा ? क्यों क्रोध में भरकर राजाओं कोमारा? यदि इसी 
प्रकार भिक्षा मांगकर जीने की इच्छाथी, ओौर राजा के लिए निन्दित 
खप्पर हाथमे लेकर भोजन करने को कापाली वृत्ति को अपनाना था, 
तो युद्ध का मंडान क्यों किया? ओर रोग क्या कटगे ? अपने स्वस्ति- 
भाव का नाश करके अकिञ्चन वनकर वनमें जानेकीक्यातुकदहै? 


“धमं भौर अथंकात्याग करके वन के लिए प्रस्थान मूढता हैं । पहले 
राजा नहुप कह गये दहं कि जीवन मं आकिञ्चन्य किसी भौ प्रकार 
प्ररंसनोय आदं नहीं है । लोकम दरिद्रता बवङ्मा पापहै। आप कंसे 
उसकी वडङाई करते हुं? सव क्रियाणएं घनसेही होतोहं। जैसे नदियां 
पवत की चोटी से वहतौ हैँ, उसी प्रकार अथं के विना खोक की प्राणयात्रा 
सिद्ध नहीं डोती 1 वन को वन खींच कातारहै, जैसे महागज गज को। 
धम, काम ओर स्वर्गं सव अर्थसेही होते हँ। जो अश्वों से कृश, गौं 
से कश ओर अतिधियोसे शह वहीङृरहै। शरीरसे कदा ङ्श 
नहीं कहराता- 
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यः कृडारवः कदागवः कदाश्रत्यः कदातिधिः । 
स॒वे राजन्छरदो नाम न शरीरकृशः करटः ॥ 
( १२।८।२४ } 

“धन को दूसरों के वश से अपने व्र मे खाये विना काम नटीं चलता) 
वेदों के जितने आदे हं वे विना धरन के पूरे नहीं हाते । अयति दान, तप, 
स्वाध्याय वनसे टी सघते हें । 

““मापके छिए अव द्रव्यमय यज्ञ करने कासमपञआयाह्‌। वह्‌ धन 
से ही संमवदटं। 

“यह पृथिव्री नृग, दिटोप, नहूप, अम्वरीप, मान्धाता के पास्तजेसे थो 
वसे टी आपके पान आई है । इसके प्रति अपन कर्तव्य का पाटन कीजिये । 
मेरी समञ्ञसे धनमे धमपूर्वक राज्य करनाही च्लाघ्यह) जो राजा 
अद्वमेध से यजन करता हं वह्‌ उसके अवभृथ स्नानसे अपने को पवित्र 
वनाता हे 1" 

अर्जुन के सुनिडिचित वचन सुनकर भो युधिष्ठिर ने वनस्थ मृनियोांके 
धनों का टी वखान किया, “वन में हम कन्दम्‌टल-फल खा्यंगे, 
स्वच्छन्द विचरने वाले हिरनों के रमान पानी पियेगे । बर्हां के वृक्ष ओर 
रुताभों के फूलों क? सुगन्धि टमें म्गौ । वन मे नाना माति कं रमणीय 
वृक्ष हमें देखने को मिरग । वानप्रस्य कुलवामी जनों का ददान मिदटेगा । 

` ्रामवासियों का कुछ भी अग्रिय मृञ्चसे न होगा 1 
.. अर्जुन ने युधिष्ठिर को समन्ञाने के दिए प्राचोन अर्थलास्तियों का 
अर्थप्रधान दृष्टिकोण अपनाया था, पर रुचिष्टिर पर्‌ उसक्रा कोई असर नं 
हुमा । अर्थशास्त्र के इस दृष्टिकोण मे गृहस्थ को अधिकः मटिमाथी। 
तराज्‌ के पलड पर यदि एक ओर तीन आश्वमों को रक्वा जाय तो गृहस्थ 
श्रम का पल्डा भारी वट्गा- 
आश्रमांस्तुलया सर्वान्शतानाहुमनीपिणः । 


क 


एकतस्त चयो राजन्गरहस्थाश्रम एकतः ॥ 
( १२।१२।११ ) 
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नकुल ने कटा, “गृहस्थ के मागंसे ही त्रिवर्गं का फल प्राप्त होता 
दे गृहस्य घमंसेही यज्ञोंका अनुष्ठान संभवरहै। गृहस्थ धर्मं दुष्कर 
एवं दुलभ । राज्य ग्रहण करके उसके प्रतिजो उपेक्षा करता है, 
दस्यु उसकी प्रजा का उत्पीडन करते हँ । इससे राजा को नरकं मिलता 
दे 1 भीतर ओर वाहर को जितनो वस्तुओं मे मन आसक्त रहता है, 
उनसे उसको हटाकर ही मनुष्य सच्चा त्यागी वनता ह 1 उन्हं छोड़कर 
वनको चल्देनेसे त्याग नहीं होता। क्षात्र धर्मसे ओर पराक्रमसे 
पृथिवी को जीतकर राजा नाकपृष्ठे या स्वर्गमें श्रारूढ होता हं । अतः 
हे युधिष्ठिर, तुम्हं शोक न करना चाहिए ।'' 

नकुल के वाद सहदेव ने युधिष्ठिर के सामने अपना दु्टिकोण रव्खा । 
उसने भी स्थृल वस्तुओं के त्याग को अपेक्षा मन के सुक्ष्म परिवतन को 
ही अच्छा समन्ना। न मम' इन तीन अक्षरों की भावना से शाइवत ब्रह्य 
या नित्य ब्रह्म की प्रास्ति होतीहें। स्थूल वस्तुओं मे भौर शरीरसे 
चिपटे रहना ठीक नहीं । पृथिवी को प्राप्त करके जो उसका भोग नहीं 
प्राप्त करता उसका जीवन निष्फल हे । 

सके वाद द्रौपदीने युधिषिर की मति फेरने का प्रयत्न किया। 
द्रौपदो को धमंददिनो तथा युधिषिर के प्रति अभिमानवती कहा गया 
हे । उसने कटा, “हे राजन्‌, क्टोव नटीं होना चाहिए 1 विना दण्ड 
के कुछ नहीं होता । दान, स्वाध्याय, तप, स्वरमृतों मे मंत्री ये सव 
ब्राह्मणों के लिएहं, राजाओंके लिए नहीं । यह पृथिवी तुम्हे दानमे 

हीं मिो, न तुमने इसे घूस देकर प्राप्त किया । तुमने वड़-वडे वीरो को 

पद्ाड कर इसेपाया हं। नाना जनपदोंसे युक्त इस जम्वृद्रोपको 
तुमने दण्ड को शक्ति से मोड़ डाटा ह (१५।२१) । अव सुखपूवक प्रजाभों 
कापालनकरो। मँस्त्री हूं, मुज्ञ शत्रुओं ने सताया, अतः मेरी वात 
पर विदोप ध्यान दो! 


दरौपदी जव अपनी बात कह चुको तब अर्जुन ने दण्डको महिमा 
कही, “दण्ड ही प्रजाओं की रक्षा करता है। सोनेवालों को दण्ड जगाता 
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ह। अतः दण्डको ही धमं कहतेहँं। दण्डदही कामकी रक्षा करता 
हे। दण्डही त्रिवगं का दूसरानामदहं। दण्ड से अन्न ओर वन की रक्षा 
होती हं 1 खोक का यही स्वभाव ह । अतः यह्‌ जानकर दण्ड का आश्रय 
-रोजिये । राजदण्ड के भय से पापो पाप नहीं करते ।' 

“इस प्रकार की संसिद्धिवाठे खोक मे सव कुछ दण्ड के अधीन है । 
दण्डके भयसे ही लोग एक दूसरे को खा नहीं जाते । यदि दण्ड पाङ्न 
न करे तो सव कुछ घोर अन्धकार मेंडवजाय। जो दवे नहीं हं दण्ड 
उनका दमन करता हं ओर जो गुडे हं उन्हं ॐंइतादटै। इन्हींदो दृष्टिं 
से दण्ड दण्ड ह । ब्राह्मणो का दण्ड वाणी ह, क्षत्रियो का दण्ड बाहुबल 
है। वैश्य दान देते रहं, यही उनका दण्ड दहं । जिसके पात्त कोई दण्ड 
नहीं, वही शृद्रहे। लोकमें व्यवहार कौ मेड ( म्यदा) को टी दण्ड 
कहते हैँ । जहां काला भुजंग, लाल-लाल आंखों वाला दण्ड घूमता 
हं, वहाँ प्रजाएं धोखा नहीं खातीं वशतं न्याय करने वाले की निगाह ठीक 
हो । ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्थी भौर भिक्षुकये दण्डके भयसेटी 
अपने-अपने मागं में स्थित रहते हँ । विन। भयके न कोई यज्ञ करतार, 
न दान देना चाहता है । विना भय के कोई अपने बवन्धेज ओर समज्ञौते 
को पूरा नहीं करना चाहता । विना दण्डके न कीति होती दहं, न धन 
ओरन ही प्रजा । इन्द्रवृत्रकावध करकेही महेन्द्र वना। जो देवता 
दण्ड देते हं उन्हं लोक वहुत पूजता हं। रुद्र, स्कन्द, चक्र, अग्नि, 
यम, काक, वायु, वैश्रवण, सूर्यं ओर वसु एेसेही देवता हं जिनका 

मनादर करोतोवे हनन कर देतेहँं। लोकम अर्टिसा से रहते में 


१. दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा, दण्ड सर्वाभिरक्षति। 
दण्डः सुषेषु जागर्ति दण्डं धमं विद्धाः ॥ २ ॥ अ० १५ 
धम संरक्षते दण्डस्थैवाथ नराधिप । 
कामं संरक्षते दण्डस्त्रिवर्गो दण्ड उच्यते । ३11 
दण्डेन रक्ष्यते धान्यं धनं दण्डन रक्ष्यते । 
एतद्विद्न्नुपादर्स्व स्वभावं पञ्य रोकिंकम्‌ ॥ ४ ॥ 


अ० ७-३९ ] ६९. युधिष्ठिर नि्वेद्‌ २५ 


किसी को जीवित नहीं देखता 1 बलवान्‌ निर्वलों को खा जाते हं 
नेवला चूहों को ओर विलाव नेवलों कोखाजातादहें1 बिखाव को कृत्ता 
जौर कृत्तं को वाघखा डालताहं 1 मनुष्य सवकोखा जाता, यही 
वात चटी आर्टृहं। सव कुछ चराचर वस्तुएँ प्राण का भोजनं । यही 
देव का बनाया हुआ विधान दहे । विद्वान्‌ का इससे मोट नहीं होता । 
हे राजन्‌, आपको ब्रह्मान जसा वनायाद वेसा ही होने का यत्न 
कीज्यि। गुद अहिसादह ही कहां? पलक मारनेसेभी रूक्ष्म कोटाणु 
मर जाते हैँ जल ओौर फलोंमे भी कीटाणु होते हं । पेड़-पौरघोमेंक्या 
जीव नहीं ? इसलिए कोरमकोर अहिसावादी की वात हम नहीं मान 
सकते । हमें संसार को साथ केकर चलना । दण्डनीतिकेचलनेसेदही 
सव प्राणी चलते दहै, इसमे हमे सदेह नहीं । खोकमें दण्डनदोतोयें 
प्रजाणं नष्ट हो जायं । प्रजापति ने जारम्भमे ही ठोक कहा था कि साधु- 
प्रयुवत दण्ड ही प्रजाओंकी रक्नाकरताहं। अग्तिभी दण्ड केभयसे 
जलती । सादु असाधु को अलग रखने वाखा दण्डनदटहोतो सव कुछ 
घोर अन्धकार में इव जाय । जो नास्तिक ओर वेदनिन्दक दह, वे दण्डसे 


=> 


टी वशमें रहते रैं । सवग दण्डके वश हं । अपने आप रुद्ध रहने 


(न 


वाला व्यविति दृलमदह। घमं ओर अंको रक्षाके किए ब्रह्मा ने दण्ड 
वनायादहं। यदिदण्डका भयनदहोतो पक्षी ओर कृत्तं ही पबु ओर 
मनुष्योंकोखाडाटे। न तो ब्रह्मचारी पट्‌ सके गौर्‌ न कल्याणी गाय दुही 
जा स्के ओरन कन्याका व्याहुही हो सके, यदि दण्ड सवका पालन करने 
वाला नटो विच्वका खोपदहोने कगे, सवसेतु या मर्यादां टूट 
जायं, किसी वस्तु मे अपनापन न रह जाय, मदि दण्डपाल्नन करे! 
वपं भर्‌ क यज्ञ नि्भेयभाव सेन चल सकं, उनमें विधिवत्‌ दक्षिणान 
दीजा सके, यदि दण्ड रक्षकनदहो। आश्रमोंमे विद्याध्ययन के नियम 
न चर सके, यदि दण्ड पाक न हो । ऊट, गधे, घोडे, वैर यानो मे जोते 
जाकर उन्हेननले जा स्के, यदि दण्ड नहो । भृत्य आज्ञाका पाल्नन 
कर्‌ ओर पत्र पताके घममें न रहं, यदि दण्ड पार्क न हो । सव रोग 
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दण्डको नीव परखड़ेदहं। भयकानाम हीदण्डदहँ। दण्डो लोक 
कास्त्रगंह। वहां छल-कपट नहीं दिखाई पडता, जहां सूविहित रूप में 
दण्ड का पालन किया जाय । यदिहाथमे अंचाडण्डानदो, तो कुत्ता 
यज्ञकीटविकाखा जाय । कौञ प्रोडाश्च को उठा ले जाय, यदि दण्ड 
नटो । धन के अधोन जीवन दहं ओर घन दण्डके अवीन है । यह दण्ड 
का वड़ा गौरव हे । लोकयात्राके लिए ही धमं का प्रवचन किया गयादहे। 
साघु मागं कीहिसाभो अर्हिसाहं। इस रूप मेंघमं का आश्रयही 
श्रेयस्कर ह । न कोई सर्वथा गुणवान्‌ है, न कोई सर्वथा निर्गुण । कारण 
पाकर सभी साधू या असाधुदहो जातेटं। 


° हम देखते हं कि खोक में पयुओं को वधिया करके उनकी नाक देद 
देते हँ ओर उनसे वोल्ञा दलाते हँ । उन्हं वाधते ओर उनक्रा दमन करते 
हं । इस प्रकार खोक मे वहुत-सी वींगा-वोंगी है । उन्हीं से पुराना धमं 
या दस्तूर्ल अमल वनादहु। टे राजन्‌, यन्न करो, दान दो, प्रजाकी रक्ना 
करो, घमं का पालन करो, दाव्रओं का नाश करो, मित्रों का पाटन करो। 
दात्रुओं का नाग करते हुए मनम क्रोध मत आनेदो तव तुम्ट्‌ कोद पाप 
न खगेगा । जो कोई अपनी ओर आते हृएु आततायी को मार देता रै, 
उसे पाप नहीं कगता । व्ह तो मन्यु उरा मन्यु को काट डालने के समान 
है । सवसंमत सिद्धान्तं कि सवका अन्तरात्मा अवध्यहे, पर कभी- 
कभी उसका वव अनिवायं हो जाता है । जंमे पुष्प नये घर मे प्रवेश 
करतादहंरएेसे ही मनुप्य नयाशरीरकेलटेता ह । तत्वदर्शी मनुष्य मृत्यु 
की इसी प्रकार व्याख्या करते क देको छोडकर दूसरीम जाना 
धर वदलने या वस्त्र वदलने के समानं" इसप्रकार अजुन ने राज- 
दास्त्र के भय ओर दण्ड-सम्बन्धो सिद्धान्तो की सहायता से युविष्ठिर को 
समञ्ञाने का प्रयत्न किया। राजशास्त्र की युक्तियां अधास्रकीटी 
परिशिष्ट मानी जाती धों । 

अजु न के अनन्तर भीमपेनने ज्येष्ठ नाता युधिष्ठिर से कटा, “शह 
राजन्‌, आप स्वयं विदितधर्मादहं। कछ भी आपको अज्ञात नहींहं। 
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इसीलिए मेँ सोचता हूं कि आपको सिखावन दूरं या नहीं 1 पर अति दुःखी 
होने के कारण मैं कटूंगा ही 1 कृपया आप सुने । आपके इस मोह ने तो 
टमारा सव कुछ वना-वनाया काम विगाङ डाला । खोक को गति, 
जागति, तदात्व ( वतमान दशा ) ओर आयति ( भावी दशा }-आप 
सव जानते ह्‌ । मानक्ष व्याचिसे शारीर व्याधि ओौर शारीर व्याधिसे 
दयनस व्याचि हजा करती दहै । जोवीते हए दुःखका दोच करतारहै, 
हे अपने ल्िएिदुःखसेदुःख प्राप्त करलेतादह। शीत, उष्ण ओर वायु 
इनका साम्य भाव स्वास्थ्य कालक्षणदहुं। उनमें से कोई घट~वट्‌ जाय 
तो उसका प्रतीकार किया जाता ह । सत्त्व, रज, तमये मनक तीन 
गुण टं । आपने अनेक युद्धं के वाद विजय प्राप्त की । यदि उसका लाभ 
अव छोड़ देगे तो फिर जन्म केकर उसी मागं पर चलना दोगा! इसलिए 
खोक गति को देखते हए भाग्य ने आपक्रो जो विजय दी है, उसका राम 
उटादइये । ` भीम का यह्‌ वचन कु-कुछ नियतिद का दृष्टिकोण लिए 
था ओर वे यह जानतेभीथे कि युधिष्टिर का कुछ ज्ुकाव नियतिवाद 
को ओर था। 
उत्तर मं युधिषठिरने फिर वही यतियों के जीवन-आचार की रट 
लगाई, मानों राजधमं से उन्हं कोई चिढटो। उनकी दृष्टम कर्मपाश्से 
दटूटकर ही मृत्युभय से ऊपर उटना संभव था ओौर राजघ अपनाने से वह्‌ 
समव नटीं थ।। इस विपयमे जनक का नाम लेकर उन्टोने एक ग।था 
सुनाई 
अनन्तं चतम वित्तं यस्य म॒ नास्ति किञ्चन । 
मिधिखायां प्रदीप्तायां नम दद्यति किड्डन ॥ 
( १७।१८ ) 
मेरे पास अनन्त धन है, फिर भी जैसे कृखनदींहै। सारी मिथिला 
भस्मटोजायतोमभः मेरा वार वाका नदीं होता । जो व्यक्ति प्रज्ञा के 
महक पर परहच गया है, उसे संसारके दुःखोंमे तपते हुए मनुष्यों का 
दोक नहीं होता। 
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यह गाथा घम्मपद में भो पाई जाती, जो उस युग के प्रजञादर्शन 
कांग थी" । युधिष्ठिर ने श्रज्ञादर्शन के तर्को का आश्रय लेते हए वुद्धि 
को भी प्रशंसा की, जिससे उनका अभिप्राय तटस्थ ओौर उदा।सोन मनोवृत्ति 
सेहीथा। 

इसके वाद अजुन ने फिर वात शुरू करते हुए जनक का एकं चरित 
सुनाया । उसमें अकिचन-त्रत छेकर ओर सिर मुडाकर वन में साधुओों 
के मार्गं का खण्डन था। 

जान पड़ता हँ कि प्राचीन दर्शनों मं आकिचन्य का भी मदक्वपूर्ण 
स्थान था । उसके अनुयायी सिर मृडाकर्‌ मुटूठोभर धान्यसे अपने को 
संतुष्ट समञ्ञते थे ओौर कपा में ही भिक्नावृत्ति को महत्त्व देते थे । जनक 
का यह्‌ कौतुक देखकर उसकी मनस्विनी भार्या ने उन्हें वहत फटकारा-- 
“"राज्य के सव संमारोंको त्यागकर अकरिचन-त्रत धारण करनेमें द्या 
तुक हे ? अकिचन यति के किए देवता, पितर, अतिथि सव व्यर्थं है । आजं 
तक तुम सवको देते रहे गौर अव क्याओरोंसे भोखर्मागोगे ? तुम्टीं 
सोचो, देनेवाले मौर मागनेवाले तुम्हारे रूपों मे बढ़कर कौन सा ह ?'" इसी 
प्रसंग मे रानोने अन्न की महिमा का वर्णन किया, जो आक्रिचन्य दर्दन की 
काट करनेवालों के तरक्डा का चोखा बाण था-““खोक में अन्नसेही 
गृहस्थ वनते हं । उन्हीं को भोख से भिक्षुक पते हैँ । अन्नसेही प्राण 
उत्पन्न होता है । जो अन्न का देनेवाला दहै वह प्राणदान देता हे । घर- 
गृहस्थी छोडनेवाे फिर गृहस्थो काही मुंह जोहते हं) साधु ज्हांसे 
निके उसो को निन्दा करते हूं । गृहस्थो छोड़ने से, मड मृडालेने से, 
भीख मांगने से कोई साधु नहीं होता । जो ऋजुभाव से धन का त्याग कर 
अपने को सूखी मानता है वही भिक्षुहं। त्रयी विद्या ओर वार्ता शास्त्र 


क च क = = = 


५. प्रज्ञाप्रासादमास्ह्य न शोच्याञ्शो चतो जनान्‌ । 
जगतीस्थानिवाद्विस्थो मन्दबुद्धानवेक्षते ॥१७।१९ 

२. अन्नादृगहस्था ोकेऽस्मिन्मिक्षवस्तत एव च । 
अन्नास्राणः भ्रभवति अन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ॥ १८।२७ 
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को स्वीकार करके राजघर्भं का पालन, यही राजा का कर्तव्यहं । जो मूड 
मुड़ाये, गे पहने हृए धर्मध्वजी भिक्षु हैँ, उन्होने दान बटोरने के लिए 
सव चौपट कर डाला, एेसा मेरा विचारदह। तुम चाहो तो कपाय- 
वेशधारी, मगे, मंडित ओर जटाघ्रारो साधुओंको भिक्षादेदो, पर तुम 
स्वयं वेस न वनो 1" 

महाभारत के ये कु र्टोक वौद्ध-जेन साधृओों पर भागवतो का 
प्रहार हं ओर अजुन क चलाय हुए मृ प्रसंग में यह पीछेसे जोड़ा गया 
अरा । 

उत्तरमे युधिषठिरने अजुनके साथवडञो निष्टुर चुटकी टी, “मै 
वेद गास्त्रों को जानता हं । तुमं अस्त्रवारी उन्हं क्या जानो ? शास्त्र के 
सुक्म अथक्ो जो जानता, वह मुन्नसे इस प्रकार नहीं कटेगा 1 फिर 
भी भारके हितम तुमने जो कहा उसमे में प्रसन्न हूं। हे अर्जुन, त॒म 
मेरी वुद्धिपर्‌ दांकान क्रो 1'' 

इसके अनन्तर देवस्थान नामक तपस्वी ऋषि ने अजुनके ही वाक्यकां 
समथ॑न किया । यह कोई वेंखानस साय जान १दता हं जिसने धन के 
विपय में पना दृष्टिकोण रखते हुए कटा कि वन-व्रिपयक इच्छा से । इहते 
धन हेतोः) उच्छाकान होना ही अच्छा हं । फिर उसने यज्ञो.की ही परगंसा 
की । जीवन की चोौपदी सीढ़ी ( चतुष्पदो निश्रेणी ) कर्म मार्गसे सिद्ध 
होती है । इनचारोंको धर्म, अथं, काम, मोक्ष भी कटा जा सकता है। 
अथवा स्वाध्याय यज्ञ, क्मकाण्डात्मक यज्ञ, तपोयज्ञ भौर ज्ञान-यज्ञये 
चार इसी सीढी के चठते हए उण्डे हं । वैखानस मतानुयायी वेदिक यज्ञो 
के माननेवालठे थे ओर उनके आश्रमोमे वेतानया श्रौत अग्नियों का 
कमकाण्ड भी होता था। 


द्सके बाद देवस्थान ने दक्ष विभिन्न मतो का उल्लेख किया, जिनके 
विषय मे विभिन्न आचार्योका आग्रह था । कोई हम, कोई व्यायाम याः 
संघर्षं, कोई शान्ति ओर संघषं दोनों को, कोई यज्ञ, कोई सन्यास, कोई 
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- दान, कोई दान केना, कोई सव कुछ छोडकर तुष्णीं व्यान, कोई राज्य 
ओर प्रजाओं का परिपाकन, कोई एकान्तवास की प्रदांषा करते हं । इन 
मतभेदों को देखकर पण्डितो ने एेसा मत रव्खाहं करि अद्रोह, सत्य, 
संविभाग ( दान ), धृति, क्षमा, अपनो स्त्रियों के साथ प्रजनन-कायं, 
मृदूता ( ह्वी ), अचपलता, धम के साथ धनोपाजन यही पण्डितो के साथ 
स्वयम्म्‌ मनु काभी उपदेरा ह । देव्रस्थान के इस कथन में मानव-वम या 
मनु के धमशास्त्र का उल्लेख ह । इससे यति धमं का स्वयं खण्डन दहो 
जाता ह । अन्ततः देवस्थानने युधिष्टिर के किए क्षत्रियोचित राज्य- 
परिपालन ओर यज्ञकाटही समथन किया-। क्षत्रिय यज्ञेसे वचा हआ 
अन्न खाताहं ओर राज्यशास्त्र के तततव को जानेवाला होता हं । देव- 
स्थान ने गृहस्थ-आश्रम ओर वानप्रस्थाश्रम दोनोके लिए ही अपना मत 
दिया । उसने कहा कि निर्वाणके मागमे वहत विघ्न हं, उसका पूरा 
होना वहत कठिन ह । संभव हं, देवस्थान का वचन प्रक्षिप्तो, क्योकि 
दसम निर्वाण ओर श्रमण मार्गं कास्पष्ट खण्डनं । पर इसमे कथा 
प्रवाहमें कोई त्रुटि नहीं आती। २२वे अव्यायमें अजुनके द्वारा 
र।जधर्म-पोपण का प्रसंग जारी रहता हं । 

अर्जुन की नयो उक्तिमें ब्राह्मण धर्मं ओर क्षात्र धमं को वताकर 
वरावर क्षात्रधर्म-पालन भौर युद्ध का आग्रह किया गयाह्‌। अवश्य ही 
प्राचीन राज्य-शास्त्र के अन्तगत क्षात्र घमं का बहुत सम्मान रहा होगा । 
“श्राह्यणों के किए तप ओौरत्याग दै । क्षत्रियो के किए संग्राम ही वमंहं। 
कषत्रिय दूसरे के घन से जीवन निर्वाह नहीं करता । इम्लिएु तुम कमं के 
किए कमर कसो । क्षत्रियका हूदय व्र के समान कठोर होतादहं। 
वहु विजयके दवारा अकटक राज्य करता । इन्द्र ब्रह्मा के पुत्र थे, 
परन्तु कर्म से क्षत्रिय टो गये । उन्होने अपने हौ वन्धू-बान्यव ९९ असुरों 
का वध कर दिया, ककि वे पापो थे ( क्ञातीनां पापद्रत्तीनां जवान 
नवतीनव्र ) । उसका वह कमं प्रशंसनीय समज्षा गया ओर उसे इन्द्र-पद 
मिद्ा। जैसे इन्द्रने कियावेसे ही तुम भी यज्ञकरो। जो होना था सब 
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हो चका अव वेठकर शोक मत करो जोभाग्यने ल्खि दिया उसे 
वदा नहीं जा सकता ।'" 

अजुन को यह उक्ति सुनकर युधिष्टिर कै मुख पर ताला पड़ गया । 
तव व्यासजी ते उन्हं समञ्ञाया। व्यासके कथन में करई वातं विदोप 
उत्लेखनीय हँ । पटले तो उन्होने गृहस्थ घमं को प्रशंसा को ओर वताया 
करि गाहंस्थ-जीवन ही शास्त्रका मागं हं, उसी पर चलना चाहिए । 
गृटेस्थ आश्रम सव आश्रमोंमें वड़ा ( ज्येष्ठाश्रमो गृही )। “इसीलिए 
मं कटता हूं कि पिता-पितामह के राज्य का बोद्धा तुम्हं ढोना उचित 
हे ।'' उसके वाद व्या्तजीने दूध का दुघ ओर पानौका पानौ अरग 
करते हुए ब्राह्मण धमं जौर क्षत्रिय धम का मेद समज्ञाया--““तप, यज्ञ, 
विद्या, भैक्ष्य, इन्द्रिय-निग्रह्‌, व्यान, एकान्तवास, सन्तोष, गवति के 
अनुसार दान ये चेष्टाएे ब्राह्मणों को संसिद्धि देती हँ । यद्यपि आपको 
विदितं, फिर भी क्षत्रियो के घमं मं कर्टंगा। यज्ञ, विद्या, समुत्थान, 
अपने घन के विपय मे असन्तोष, अत्यन्त उग्र दण्डवारण, प्रजाओं का 
पालन, वेदज्ञान तथा सुचरित तप, वहूत धनोपा्जन भौर पात्रों को उसका 
दान, ये राजाओंके कमहं नसे हीवे इस खोक ओौर उसलोक को सावते 
हँ । इनमें दण्डधारण सवसे वडा हें । क्षत्रियके पाप्त वल होता दै ओर 
वल्मेही दण्डघारण किया जाता ( वलंहि क्षत्रिये नित्यं बटे दण्ड 
समाहितः ) । सुनते हँ कि राजा सुद्युम्न को दण्डधारण से सिद्धि मिरी । 
जेमे सपि विल मे रहनेवाले मेढक-चटोको खाजातादहे, वसेही यह 
घरती युद्धविटीन राजा को ओर घर-घुसे ब्राह्मणकोखा खेती हे । 

युधिष्ठिर के पृदछने पर व्याजी ने सुद्युम्न की कथा सुनाई । यह 
अध्याय यहाँ प्रक्षिप्त ज्ञात होता हु । इसमे वुद्ध के अदत्तादान-चमं का एक 
सटीक उदाहरण दिया गयाहं ओर यह दन्द भो यहां प्रयुक्त हुजा हं 
( अदत्तादानमवेद्‌ं २४।१० ) । 

रंख ओर छकिखित की कथा 


दांख ओौर लिखित दो भाई थे। दख वड़ा ओर छिखित्‌ छोटा था। 
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एक दिन लिखित दाख के आश्रमम गया । वहां उस समयदंखन था) 
जकिखितने कुछ पके फल तोड़कर खा च्य । जव शंख आया तो उसने 
कटा कि यह तुमने अच्छा नहीं किया । तुम राजा सुद्युम्न के यहां जाकर 
इसका दण्ड भरो । किखित राजाके पाप गया) पटले तो राजानें 
टाना चाहा, पर उसके आग्रह्‌ करने पर उसके दोनों हाथ कटवा दिये । 
उस समय अदत्तादान का यहीदण्डथा। इस प्रकार राजान धृतदण्ड 
हाकर लिखित भाईके पासलौट आया। दण्डही क्षत्रियका धमु, 
मूड मृडाना क्षत्रिय का धमं नीं ( दण्ड एव हि राजेन्द्र क्षद्रधर्मान 
सुण्डनम्‌ ) । 
व्यासजी ने अपना कथन जारी रखते हुए अवदो युक्तियां एसी 
रक्खीं, जिनमे युचिष्ठिर का डावांडोख मन भी ठहर गया । उन्होने कटा 
कि तुम वार-वार कटते हो कि युद्ध करके ओर वन्धु-वान्धवोको मारकर 
वहूत पाप किया, पर राजाके लिए एसे पाप का प्रायङ्चिद अद्वमेध-यन्न 
करन स टोता हं । अश्वमेध-यन्न टंसी-खेट नहीं धा, उसके लिए भारी 
तेयारी करनी पड़ती थी, उसमें समय ओीर द्रव्य भी वहत लगता था। 
व्याजी ने सोचाटोगाकि इसमे युधिषिर का मन बहल जायगा ओर 
संचित कोष की गर्मी भो कमटो जायगी । दुसरी साह जो य॒धिष्ठिर 
जसे कृल-वृद्ध को पसन्द आनेवारी थी, व्यासजीने यह दौ कि अवतो 
दे के सव रजवाड़े तुम्हारी मुद्रीमें आ गये हं, उनकी रिक्त गदहियो पर 
अपने कुट्म्बके कुमारो का अभिषेक करदो । यदिकुमारन रें तो 
कन्याओं को ही अभिपिक्त कर दो। व्यास्जो का यहतीर भो ठीक 
निश्चाने पर वैठा होगा 1 जव एक वार व्यासजी ने अदवमेध-यन्ञ को वात 
उठाई तो सवने टी वारी-वारीसे उसका समर्थन किया ओर युधिष्टिर 
कोभी पिण्ड छृडाना भारी हो गया। अन्त मं उन्ोने उस सखाह्‌को 
भीतरी जो से स्वोकार किया। 
इसी प्रसंग में व्यासजी ने प्राचीन राज्यशास्त्र के करई अंग-प्रत्यं्गो 


का बड़ी कुशलता से प्रतिपादन किया। एकतो यह कि जब राजाः 
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भ्रजाओं से कर वसूल करता है, तो उसका कर्तव्य ह कि चोर-डकंतों से 
राज्य को वचावे। राष्ट को मोल-माव की वस्तुन बनाना चाहिए । 
तस्करो से प्रजा कौ पड़ा राजा के किए पाप है । पुरुषां करने से दुष्ट वश 
मे अते भौर राजाको पाप नहीं र्गता। व्यास जी नें कहा कि 
राजा हयग्रीव ने अपने यहां के दस्यओं का दमन करने के लिए 
लडाई में अपने प्राण गर्वा दिए। उस पुण्यसे वे आज भी स्वर्गलोक में 
सुख से रह रहें हँ । यहां आठ इलोकों मे हयग्रीव सम्बन्धी गीत प्रस्तुत 
कियागयादहं जो संभवतः बन्दी रोग राजाओं को सुनाया करते थे। 
जसा हयग्रीव नाम से स्पष्ट हं इमे उदात्त शो ओर शब्दावरी में गुप्त- 
युग में य्ह जोडा गया।' ॑ 

राजाकाधनुप यन्न का यूप हं, प्रत्यञ्चा ररनाहै। बाण सुक्‌ है, 
खड्ग सव हं । रुधिर घृत है । रथ वेदीहं, युद्ध अग्निं, चार घोडे 
चार होतारं) उस्र यज्ञाग्निमें रात्रुओंका हवन करके बली राजर्सिह 
पापसे ष्ट जाता दहं । उस हयग्रीव राजाने रणभूमि में अपने प्राण 
त्यागकर मानों यज्ञ का अवमृथ स्नान किया। उस पुण्य से इस लोक में 
यशस्वी होकर वह देवलोकमे सुखकाभोग कर रहाहं। 

नु ्धिपर्वक नीति से राष्ट्र को रक्षा करता हुआ, आत्मार्पण द्वारा यज्ञ- 
दील ओर महात्मा सव लोकों को यश्च से व्याप्त करके वह्‌ मनस्वी हयग्रोव 
इस खोक मे यश ओर परलोक में सुख क। भोग कर रहा है । दैवो सिद्धि 
ओर मानुपी दण्डनीति के योग मौर न्याय के द्वारा पृथिवी का पालन करके 


धर्मशील ओर महात्मा हयग्रीव स्वगलोक में सुख का उपभोग कर रहा 


१. धनुयूपो रशना ज्या शरः ख्‌ कस्‌ वः खड्गो रुधिरं यत्र चाज्यम्‌ । 
रथो वेदी कामगो युद्धमग्निाश्चातुरहेत्रिं चतुरो वाजिसुख्याः ॥२६॥ 
हत्वा तस्मिन्यज्ञवह्वावथारीन्पापान्सुक्तो राजसिंहस्तरस्वी ॥२७॥ 
राष्ट रक्चन्बुद्धिपूवं नयेन, संत्यक्तात्मा यज्ञदीरो महात्मा । 
स्वाल्छोकान्व्याप्य कीर्त्या मनस्वी वाजिभ्रीवो मोदते देवरोके ॥२८॥ 
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हे 1 वह्‌ विद्वान्‌, त्यागी, श्रद्धालु कृतज्ञ राजा कर्मं करके मनुष्य लोक 
छोडकर मेवावी विद्रानों के लोक में स्वगं-सुख काभोग कर रहाहं। 
वह महात्मा वेदो की सम्यक्‌ प्राप्ति, शास्त्रों का अव्ययन ओर राष्ट का 
सम्यक्‌ पालन करके, चार वर्णों को अपने स्ववमं में स्थापित करके 
देवलोक मे सुख भोग रद्रा । वह संग्राममे विजयो होकर प्रजाओं 
का पालन करके, यन्नो मे सोमपान करके ओर ब्राह्मणों को तृप्त 
करके, युक्तिपूर्वक प्रजाओं मे दण्ड-धारण करके, युद्ध मे अपनी आहूति 
देकर देवरोक में सुख से रह रहाहै। जिसके इखाघनोय चरितकौ 
सन्त ओर पूज्य विद्वान्‌ प्रगंसा करते हं, एसा वह पृण्यइ्खोक महात्मा राजा 
स्वर्गं खोक को वश मेँ करके वीर छोक को प्राप्त हज ।' 

व्यास जी द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश 


युिष्ठिर को फिर भी दुःखी देखकर व्यासजी ने एक दार्शनिक 
दृष्टिकोण रखते हुए उन्हं फिर समज्ञाया । इसे पर्याय-योग कहते थे 
ओर यह्‌ काल्वाद काही एक अंगथा। व्यासजी का ददान महाभारत 
मे कई-एक जगह काक्वाद के रूपमे जायाहं। पर्याय-योग का सारांश 
यह था कि कालचक्र रथ के पहिए की तरह घूमताहं ओर उसमे सुख 
व दुःख वारी-वारी से आते-जातेहं। नकमसे भौरन दोच करनेसे 
कुछ होता हं । विधाता ने काल का नियम रेता बनाया हं कि पर्याय-योग 
अर्थात्‌ अपनी वारी स सुख ओौर दुःख, भाव भौर अभाव होते रहते हं 
( कारेन सवं रभते मचुष्यः २६।५ ) । मन्त्र ओौर ओौषधिर्यां भी काल की 
अनुक्ता से ही फल देती हँ । न बुद्धिसे कुछ होता है, न पठ्ने-लिखने 
से । कालसे मूखं भी मालामालहो जाता ( कारे मूर्व्राऽपि प्राप्नोति 
कदाचिदार्थान्‌ २६1६ ) । शिल्प भौर मन्त्र का कुछ भी फल अभाग्य के 
समय नहीं होता । भाग्य के सोधे होने पर वे सव फल देते हँ । कासे 
ही आंधी चल्तोहं ओौर कालसे वृष्टिहोतीहं। कारुसे वनमे वृक्ष 


१, दैवीं सिद्धि मानुषीं दण्डनीति, योगन्यायेः पारयित्वा महीं च । 
€ @ ^ ोदते स्वगलोके 
तस्माद्राजा. धमश्ञीलो महात्मा, हयभ्रीवो मं कोके ।॥२९॥ 
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फलते हूं । कालसे हौ कृष्ण पन्न को रात्रिर्यां अतोहं ओर कारुसेही 
चन्द्रमा पूराखिल जाताहं। विना काल के वृक्षों मे फल-फर नहीं 
आते । विना कार के नदियों मं जक नहीं बहता । काल के विना स्त्रयां 
गभ धारण नहीं करतों। शिशिर, गर्मी ओर वर्षा ये ऋतुएं विना काल 
के नहीं होतीं । विना काल केन कोई मरतां ओरन जन्मचेताह। 
विना काल के वच्चा वोरुतानी नंहीं। विना कालके यौवन नहीं 
आता । विना कालके वीज नहीं उगता। विना काक के सूर्य नहीं 
आता । विना कार के वह्‌ अस्त भो नहीं होता । विना कालके चन्द्रमा 
घटता-वदृता नहीं । विना का के समद्र मे लहर नहीं उठती (२६।१२).। 
कानसे पक्रं हए सव मानव मुघ्युकोप्राप्त होजातेदहं। काके इस 
चक्र से कोई नहीं टता । लोक मे एेसा मानतेदहँं किएकने दूसरे 
कोमारा ओौर किसी ओरने ओर किसीको मारा! यहतो “लौकिकी 
संज्ञा" या कहने की बात । न कोई किसीको मारताह, न कोई 
मरता दहै । नियति या होनहार के वशम स्वाभाविक रूप सेयह सव 
हो रहा है (२६१६) । 

इसके बाद व्यासजी ने शोक के विषय में कुछ वाक्य कह । संसार में चारों 
ओर शोक-ही-शोक है । शोकः ओर हं के हजारों कारण प्रतिदिन मूर्खं के 
सामने आते हैँ । पण्डित को वे नहीं छते । प्रिय ओर अप्रिय वस्तुएं सुख ओर 
दूःख छाती रहती हँ । तृष्णा से दुःख होता हं ओौर दुःख के वाद सुख आता 
है । सुख के बाद दुःख ओौर दुःख के वाद सुख आताहं। किसी को सदा 
दुःख ओर किसी को सदा सुख नहीं रहता । सुख हो या दुःख, प्रिथ हो 
या अप्रिय, जो कुछ भवेउसे हदय को हार के विना सहना चाहिए । जो 
एकदम मूढै याजो बुद्धि के पारनिकृर गये है" वे कोक में सुखी ह । 
वीच के व्यक्ति तो क्लेश पाते हँ । इस प्रकार पहले के किसी सेनजित्‌ 
राजा ने सुखदुःख सम्बन्धी गाथाएं गाई थीं 1 उन्हं कार के पर्याय-योग 
मेँ ग्रहण किया गया । सुख-दुःख, होना न होना, काम-हानि, जीवन-मरण 
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ये अपनी वारी से सव के पास आते हँ । इसक्एि धीर पुरुष को चाहिए 
किन हषं मनावे, न क्रोष.करे। 

यह्‌ सुनकर युधिष्ठिर काघाव जंसेफिर हरादो गया ओौर वह्‌ 
अपन सगे-सम्बन्धियों की मृत्यु कै विषय में फिर कटने लगे। 
उन्होने कहा, “राज्य के किए मैने अपने वंश का उच्छेद कर 
डाला । मं गुरुघाती भौर षापोहं। मेने राज्यकेलोभ से भीष्म ओौर 
द्रोणका बध करवाया। यहां तक कि “नरो वा कुजरो वा' कट्‌ कर 
कठ नी बोला । एेसा दारुण कर्मं कर मकस खोकमें जाङगा ? जव 
मेने मभिमन्यु को अकेले चक्रव्यूह मेँ भेजकर मरवा डाला तव अजुन व 
कृष्ण को अपना मुह दिखाने की हिम्मत मज्ञ में नहीं हुई ।' 

इसके वाद व््रासजी ने पर्यायवादकेहो एक दूसरे अंग को व्याख्या 
करते हुए कहा, “जितने संग्रह ह, उन सवका क्षय अवश्यंनावी हे । 
जितनी वस्तुएं ऊंचे चदृतो ह, वे अवश्य नोचे गिरती हँ । संयोग के वाद 
वियोग अवश्य आता हँ ओर जोवन के वाद मरण भौ निदिचत ह ।'' जव 
युधिष्ठिर वार-वार समज्ञाने पर भी शान्त न हए तव व्यासजी ने उनका 
रोक दुर करनेके लिए कुछ प्राचोन कथाएं सुना । फिर कुछ उपदेश 
दिया । यह स्वभाववाद संज्ञक दादानिक मत था। इसीके अन्तरगत सुख- 
दुःख ओर सयोग-वियोग का दृष्टिकोण आता था। स्वभाववाद के 
दानिक मत का उल्लेख इवेताइवतर उपनिषद्‌ कौ सूची मे ञायाहं। 
विश्व का विधान स्वभावसे चल रहाहं। वह किसीके किए ठहरता 
या बदलता नहीं (२७।२०) । इस वर्णन से ज्ञात होता कि कालवाद 
ओर स्वभाववाद इन दोनों का परस्पर निकट का सम्बन्ध था । काल- 
पययि विचित्र है । इसमें भासन ओर शयन, ज्ञान ओर उत्थान, पान 
ओर भोजन सव्र भूतो के लिएकालके अनुसार निरिचत ह । यहां वेद्य 
भह, रोगी भीह। स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक भीँ । कुल मं जन्म, 
वीर्य, धैर्य्यं, आरोग्य, सौभाग्य, उपभोग ये सव होनहारसे ही मिलते 
है । दरिद्रां के न चाहने पर भी बहुतसे पुत्र हो जाते ह । घनिकोंके 
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इच्छा करने पर भो नहीं होते। दरिद्र क्ठेश पाता हुआ सौ वषं तक 
जीविन रह जाता ओर वनी कुलम लोग पतिगे की तरह चट-पट 
मन जाते । खोक में हम देखते हँ कि घनिकों के पास भूख नहीं होती, 
जव क्रि निर्धन काष्ट भी खाकर पचा डाटते हँ। कालके प्रभावसेही 
मनुप्या में गृण-दोप आते हैँ ओर सुख-दूःख भो प्रकट होते हँ । सव कुछ 
करने व्राल्ा काल है, पर मनुष्य अहंकार-वड अपने को कर्ता मान केता 
है । नयदटकिसी काआ ओर न कोई इसका ह । सहस्त्रों माता- 
पिता पटले हूए ओर सहस्त्रं आगे होगे । जैसे जल में तरते हुए दो काष्ठ 
आकर मिले ओर फिर अलग हौ जायें एसे ही यहां प्राणियों का 
मिलने 1 जने रास्ता चलते लोग मिलजातेदहैँ वैसे दही स्वरी, पुत्र, 
मित्र आदिसे मिलनादै। परलोक को आज तक किसी ने अपनी आंख 
से नटींदेखा । जो आगमोंमे लिखि, उसमे श्रद्धा करनादहौी मनुष्य के 
वश की वातै! इसलिए देवताओं के किए यज्ञ ओौर पितरों के लिए 
श्राद्ध करते रहना चाहिए 1 


मनुष्य अवश होकर काल के अधीन हं 1 रात, दिन, पक्ष, अयन, 
वषं काफेराल्गा हआ दै! कोई काल से मुक्त नहीं है । आयुवेद पठने 
वाले वैद्य ओर उनकी ओपधियां ह । साथही रोगोभोदहैं, जो काषाय, 
ओर घी पीकर रहते हैँ । काल से कोई नहीं छृटता । रसायन खाने वकि 
भी है, पर कोई वृढ़पि से नहीं छटा । एसे ही तप, स्वाघ्याय, दान, ओर 
यज्ञ करने वाले भी दहै, पर जरा ओौर मृत्युसे कोई नहीं वचा। काक 
ओर पर्याय के विषय में जनक भौर अस्मा ऋषिका सम्वाद सुनाकर 
व्यासजं। ने विराम किया, पर युधिष्ठिर काञज्रमफिरमभीनदटूटा। 





१. यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महोदधौ । 
समव्य च व्यत्तीतायां तदूवद्‌ भूतसमागमः ॥ 


(२८।३६) 


३८ मारत-साविन्नी [ १२. शान्तिपवं 
कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश 


तव अजुन ने कृष्ण से स्थिति कही, ““युचिष्ठिर ज्ञातिोक 
मंडे हए दै 1आपदही उन्हें उवारने का कुछ यत्न कीजिये 1" वालपन 
से ही युधिष्ठिर छृष्ण को वात नहीं टारते ये। कृष्ण ने युधिष्ठिर का 
शोक शान्त करने के लिए श्ुजय ओौर नारद की कटानी सुनाई । 
च्छजय कापृत्र मृत्युको प्राप्त हृआ। उसे पुत्र-दोक छोडता हीन 
था। नारदसे उसकी भट हुई ओर नारद ने “पोडपराजकोपाख्यान 
या पटक मरं हुए सोलह राजाभो का चरित्र सुनाया 1 ( २९।१६- १३५ ) 


यह्‌ प्रकरण किसी अत्यन्त मेवावी कवि कौ रचना । इसकी शरी 
ओर शब्दावरी अत्यन्त उदात्त हं । शान्तिपवं में आई यह्‌ सामग्री 
द्रोणपवं मे भो दोहराई गई हं ( अ० ५६-७१)। वहां वह प्रक्निप्त 
सिद्ध हुई हँ । किन्तु सत्य तो यह है कि शान्तिपर्व में भो “पोडपराजको- 
पाख्यान गुप्तयुग म जोड़ा गया था । वह्‌ उसके प्राचीन मूल संस्करण का 
अगनथा। नारद के मृख से इसका उपदेश सूचित करता ह कि भागवत 
आचार्यो नं इस रचना को अपन।या । ज्ञात होता है संस्कृत युग के वन्दी 
या चारण ऊचेस्वर से राजाओंके सामने उनका शोक दूर्‌ करने के 
किए इसक्रा पाठ करते थे । अवश्य ही इसे अचे स्वरसे पदृते हए एसी 
तरंगे वातावरणमें मर जाती हैँ जिनसे दुःखी व्यक्ति के मनोभावों पर 
प्रभाव पड़ता हुं । ग्यविति को शोकवत्ति मे परिवतन लानं मवे छन्द 
उपयोगी थे । इस उत्तम काव्य का सार इस प्रकार ह :- 


२ १ 


१. हे श्छंजय, हमने सूना है कि आविक्षित मङत्त राजा भी मृत्यु 
को प्राप्त हो गया, जिसके विद्वसुज्‌ यज्ञ मं इन्द्र, वरुण, वृहस्पति आदि 
देवों ने भाग लिया था । उसने जव इन्द से स्पर्धा की तो वृहस्पति ने उसे 
यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया । तब संवर्तं ऋषि ने उसके लिए यज्ञ 
कराया । उसके राज्य में पृथिवी विना कृषि के अन्न उत्पन्न करती थी 
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मौर चारों ओर अनेक चैत्य स्तुप वने हृए थे ( पुथिवी चैत्यमालिनो ) । 
उसके यज्ञ म विदवेदेव सभासद वने । श्राद्धगण परोसने ल्गे। मस्तोंनें 
सोमपान किया । इतनी अधिक दक्षिणा दी गई कि देवता, गन्धवं ओर 
मनुष्य उत्ते प्रौ तरहननले सके। हें श्छुजय, तुम्हारे पुत्र से कटीं अधिक 
पुण्यवान्‌ जव वह राजामर गया तो तुम अपने पुत्रके किए शोकं 
मत करो । 


२. राजा सुहोत्र वेतिथिन भी मर गया, जिसके राज्यमेंडइन्द्रनें 
वप भर सोना वरसाया था, जिसमे परथिवी का वसुमती नाम चरितार्थं 
हृ । ( स्वगं से स्वर्ण-वृष्टि का यह अभिप्राय रघुवंश, दिव्यावदान 
आदि गुप्त युग के ग्रन्थोंमें पाया जाता हं । ) कहतेदह, इन्द्रने संनि के 
कए, मछली, मगरमच्छ, ककट ओर सूंस वनाकर नदियों को भर दिया 
या। तत्र राजाको वड़ा आश्चर्य हुभा। राजाने वह घन यज्ञद्रारा 
ब्राह्मणों कोदेदिया। टे ग्जय, तुम्हार पुत्रसे कहां मधिक पुण्यवान्‌ 
जव वह भो मर गयातो तुम अपन पुत्रके छ्ए गोक मत करो। 


३. चुना जाता किअंग देश का राजा वृहद्रथभी मर गया, 
जिसने सकड़ां सहस्रो श्वेत अश्व ओर कन्याओं का संग्रह किया ओर यज्ञ 
करके पुकार-पुकारकर दक्षिणा दो । दत-सहस्त्र वृपभ ओौर गौओं को 
दक्षिणा ब्राह्मणोंको बुाकर दी ओर विष्णुपद पर्वत पर यज्ञ किया 1 
उश्के यज्ञम सोमपान करके इन्द्रको मदहो गया। वसा दानीन 
पहले हृञा ओर न अगगेहोगा। यदि वह॒भी मर गया तो तुम अपने 
पुत्र के लिए शोक्र मत करो । 

४. सुनते हें कि उशीनर देदा का राजा हिवि भी मर गया, जिसने 
इस समस्त भूमि को चमड़को तहसे च्पेट दिया था ओौर अपने रथ की 
्कारसे धरती गुजादी थी । उसके जयनशीर रथ पर केवर एक छत्र 
विराजता था । उसने यज्ञो मे अनक-संख्यक गौं दक्षिणाम दीं 1 वह भी 
मर गया 1 


३६ 
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४५. सुनते हं दुःष्यन्त का पुत्र भरत भी मर गया, जिसने तीस अदवमेध 
यज्ञ यमुना के किनारे, बीस सरस्वत के तटपर ओर चौदह गंगा के तटपर 
किये । भरत के महत कमं का यदास्वर्गं तका गया। उसने वेदो में 
सहस्रो मश्व वांघकर कण्व ऋषि को दिये । जव वह भी मर गयातो 
तुम अपने पुत्र का रोक क्यों करते हो ? 


६. सुनते हं कि दररथ कापुत्र राजा रामभी मर गया जिसने 
सदा प्रजा का अपने मौरस पुत्रोंको भांति पालन क्रिया राजा राम 
के दासन में मेघ समय पर वृष्टिकरते थे ओौर सदा सुभिक्ष वना 
रहता था । न कोड पानीमें इूताथा, न कोई आगमे जलता यथा। 
सव रोग नीरोग भौर पूर्णकाम थे। स्त्रियों में भी विवाद नहींथा 
पुरुषो की तो वात ही क्या ? प्रजाएे नित्य घमं का पालन करती थीं। गौएे 
कलसे भरकर दूधदेतीथों। रामने चौदह वर्षं वन में विताये भौर दस 
अश्वमेध यज्ञ कयि । वह भी मर गया तो तुम अपने पुत्र के लिए क्यों 
दोक करते हो ? 

७. सुनते हं राजा भगोरथ भी मर गया, जिसके यज्ञ में इन्द्र सोम- 
पान करके मदमत्त हो गये ये । उन्होने सहस्रो असुरों पर॒ विजय प्राप्त 
कृर खी 1 उसने यज्ञ मे सहसो कन्याएं दक्षिणा मेदीं। प्रत्येक कन्या 
रथवाहन पर वैटी थी । ` प्रत्येक रथ के पोछे अनेक हाथी-घोडे थे । जव 
वे पर्वत की गुफा में तपकर र्हेथे, गंगा भागीरथी वनकर उनकी गोद 
मे आकर वंठी । त्रिलोकपावनी गंगा को उन्होने अपनी दुहिता बनाया । 
जव वह भी मरगयेतोतुम क्यों शोक करते हो ? 

८, सुनते हँ कि राजा एेलविल दिलीप भी मर गया, जिसके यज्ञं 
का वर्णन ब्राह्मण आज भी करते हं । उसने अपने महायज्ञो में सुवर्ण- 
मण्डित हाथियों का दान दिया । उसके यज्ञम सोने का महायूप लगाया 
गया । उस यूप मे सोने का चपालया छल्ला था जिसपर इन्द्रादिदेव वैठे 

थे । उस यज्ञ में विदवारवेसु गन्धवं ने स्वयं नृत्य-गान ओर नाटच-संगीत 
का आयोजन क्रिया । सव लोग यही समञ्जते थे कि वहु संगीत उन्हींके 


ज 9 मः नो ककः = चो कका किक ज च ही 
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क्िएहोरहाथा। कोई राजा दिरीप का अनुकरण नहीं कर सका । 
दिलीप के राज्य में पहनो-ओदी स्त्रयां नहे में चर होकर मागंपरसो 
जाती थीं, पर उन्हें कोई छेडता न या। एसे सत्यवादी ओर उग्रधन्वा 
दिलीपभी स्वर्गंको चले गये। दिलीप के आंगन में स्वाव्याय-बोप, 
प्रत्यञ्चा-घोप जओौर्‌ 'दान-करो, दान-करो' ये तीन शब्द कभो कमन 
होते थे । यदि वह मर गया, तो तुम अपने पुत्र कागोक क्यों करते हो? 


€. सुनते हं कि युवनाश्व का पुत्र मांधाता भीमर गया जो पिता 
युवनाश्व के जठर में वृद्धि को प्राप्तं हुआ था । मरुत देवों ने पिता के गर्भं 
के पादवं भाग से उसे निकाला था । वह्‌ अपने पिता द्वारा यज्ञ के पषदाज्य 
खा लने से उत्पन्न हुआ था । वहु त्रिलोक-विजयी हुआ । उसे मृत पिता 
कौ गोदमेंचेटे हुए देखकर देवों ने आपस में कटा, “यह्‌ किसका दूष 
पियेगा ? तवर इन्द्र ने कहा, “यह मेरा दूव पियेगा। इसी से 
उसका “मांवाता' नाम पड़ा। उस महात्मा यौवनाश्व की पुष्टि के लिए 
इन्द्रके दाथसे दूधको धार वहने लगी । तवर वह प्रतिदिन उसधारका 
पान करने लगा ओर वारहदिनिमेंही एेसादहो गया जसे वारह्‌ वषं का 
हो । यह सारी पृथिव्री एक [दन में हौ उस धमनिष्ठ महात्मा के अधिकार 
मे आ गई । वदे युद्ध में इन्द्र के समान शूरवीर था। उसने अंगार, मरुत्त, 
गय, बृहद्रथ, आदि राजाओंको युद्धमे जीत लिया । जव मांधाताने 
अगारसे युद्ध कियातो उसके धनुपको टंकारसे देवों ने समञ्चाकि 
आकाद फट गया । सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जितना व्रिस्तार है सभी 
मांधाता के राज्यमें था । सकड़ों अदवमेव ओर राजसूय यज्ञ करके उसने 
रोह म्यों के दान से मिथिला के ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया} यहां तक 
कि एक योजन ॐचा ओर दस योजन लम्बासोने का ढेर अन्य लोगों 


ने द्विजाति से अतिरिक्त ओरलोगों कोवांटा। हे सुजय ! जव वड्‌ मर 


गया, तो अपने पुत्र का जोक क्यों करतेहो? 


१०. सुनते हैँ कि नहुप का पुत्र राजा ययाति भी मर्‌ गया, जिसने 
समुद्र के साथ इस पृथिवी को जीत कर एक-एक शम्यापात कोदूरो 


४२ मारत-साविन्नी [ १२. शान्तिपव 


पर यज्ञ वेदियों का निर्माण कराया था, ओर पवित्र यज्ञो का अनुष्ठान 
करते हुए समस्त पृथिवी कौ परिक्रमाकीथी। सहस्रं सोम, क्रतु ओर 
संकडों अडवमेघ यज्ञ करके उसने तीन सुवणं पर्व॑तो से इन्द्र को प्रसन्न 
किया 1 देवासुरसंग्राम मे असुरो को मार कर नहपपुत्र ययाति ने समस्त 
पुथिवो को दानमे दे दिया 1 अन्त में अपने व्येष्टठ पत्र यद्‌, दृह्य त॒वसु, 
ओर अनु को अरग करके कनिष्ठ पुत्र पुरु का राज्याभिषेक किया 1 अरे 
सृ जय, जव वह्‌ भो मर गया तव तुम पुत्र-गोक क्यों कर रहेंहौ? 


११. सुनते ह कि नामाग का पुत्र अंवरीप भी मर गया। उसेप्रजानें 
अपना गोप्ता चुना था । उसने सदहस्र-सहसखर दक्िणाओं त॒ यज्ञ॒ करके 
ब्राह्मणो को संतुष्ट किया) नतो पहटे रोगों नेएेसा किया ओौरन आगे 
कोई करेगा । इस प्रकार नाभाग अम्बरीप द्रारा प्रदत्त दक्षिणा्ओं को 
कोति हं। सदसो, संकड़ों अइवमेध यज्ञो से यजन करने वाले राजा 
उसको प्रदक्षिणा करते थे] हे भ्युजय, वह्‌ भी मर गया, तव तुम पुत्र-गोक 
क्यो करते ह्ये ? 

१२. सुनते हं कि चित्ररथ का पुत्र राजा शशतरिन्दुभी मर गया, 
जिसको सहस्रो भार्या ओर शतसहस्र शाशविन्दव नामक पुत्रथे। वे सव 
सोने का कवच पहुनतं ओर उत्तम घवनुष धारण करते थे 1 एक-एक राज- 
पुत्र के पीछे सौ-सो कन्याएं गमन करती थीं 1 एक-एक कन्या के पुष्टमाग 
मे संकड़ों हाथी ओर उनके पीछे संकडों रथ रहते थे । ओौर, एक-एक रथ 
के पीछे सुवणं को माला पहने सौ-सौ अव रहते थे । एक-एक अदव के 
पोछे सौ-सौ गाएं ओर एक-एक गौ के पीछे सौ-सौ वकरियाँं रहती थीं । 
इस प्रकार का अपरिमित वन महामख" नामक अद्वमेव यज्ञ मं महाराजा 
राशविन्दु ने ब्राह्मणों कोदिया। दहे श्युजय, वह भी मर गया तव तुम 
पत्र-शोक क्यों कर रहें हो ? 

१३. सुनते हँ कि अमूर्तरय का पुत्र राजा गय भी मर गया जिसने 
सौ वपं तक यज्ञ॒ का उच्छ््टि भोजन क्याथा। अग्निसे उसने वर 

मांगा-'दान देते हृए मेरे यहां वस्तुएं अक्षय वनो रहं, धमं ॒मंमेरी 
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्दधाको वृद्धिहो। हं अग्निदेव } आपरीकरृपासे मेरा मन सत्यमे 
हमेशा रमता रहे ।'* द्य, पौणमास ओौर चातुर्मास्य के वारंवार अनुष्टानसे 
उस महातेजस्वौ ने सहस्र वर्पो का आयुष्य प्राप्त किया । इत गौवे ओर 
दात-रत अङ्तां का उसने प्रतिदिन सहस्र >~ वत्सर तक दान किया । उसने 
सोमपान से देवों को ओर धन सेब्राह्मणोंको तृप्त किया। पितरोंको 
स्वाकार से ओर स्त्रियों को इच्छा-पूतति से संतुष्ट किया। उस राजानं 
महामख वाज्मिध में दसव्यामसे वीस व्याम तक की पृथिवीको सोनेसे 
मढृवाक्रर दान दिया । गंगाम बाट्‌ के जितने कण हँ उतनी गौएं राजा 
आमूतरयस गय नदान `" दीं। हश्ुजय | वहभी मर गया तव 
तुम पुत्र दोक क्या करते रहा? । 


१४. सुनते टं कि संकृति का पुत्र रन्तिदेव भौ मर गया जिसने इन्द्र 
कोमलो प्रकार संतृष्ट करक यद्र वर प्राप्त किया था-""हमारे यहाँ अन्न 
को बहुतायत हो ओौर अतिथि वरावर आते रहुं। हमारे हृदय से श्वद्धा 
काकभो लोपनहौ ओौरदम क्रिसीसे याचनान करे 1'* ग्राम्य ओौर 
आरण्य परु स्वयं महात्मा रान्तदव के यहां चले आते धे । उसके यज्ञो मे जो 
चमरारि या चमहकाटेर चज्टूठा हुआ उससे च्मण्यवती नामक नदी 

हट निकल्टो । उमने यज्ञ का व्रितान होने पर प्रत्येक ब्राह्मण को एक-एक 
सुव्रणंमय निप्क दिया । कभो-कभी वह एक-एक सहस्र निष्क भो देता था । 
अन्वाहार्य" पचन नामक्र अग्निके उपकरणों के रूप में घट, थारी, कड़ा, 
पात्रो भोर पिठरये सव वतन उपकेयहां सोने केही । सांकृत्य 
रन्तिदेव के यहां जो रात को रहता था, उसकोसौ गायों को दक्षिणा 
दी जाती थी । उसके यहां एक दिन के आतिथ्य को दक्षिणा सौ गायं 
थीं । कानों मे चमक्ते मणि-कण्डल पने हुए रसोधये इस वात को पुकार- 
पुकार कर कटते थे अव पहले जंसा मांस-पुलावर नहीं रहा । अव सूप 
के साय भात का भोजन कीजिये । हें श्यजय, वह भो मर गया। अव तुम 
पुत्र का शोक क्यो करतें हो? 
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१५. सुनते हं कि इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजा सगर भी मर गया । 
उसके पीछे साठ सहस्र पुत्र चलते थे । वह एकचत्र पृथिवी का शासक हो 
गया 1 उसने सहस्र अश्वमेधो से देवताओं को प्रसन्न किया । उसने 
काञ्चन स्तम्भ ओौर सुवणंमय प्रासाद का दान किया, जो अनेक स्त्रियों के 
रयनागारों से पणं था । उसने अनेक ब्राह्मणो की इच्छाएं पूर्णं कीं । उसने 
क्रोध में भृरकर पृथिवी को खुदवा डाला ओर वही समुद्र हो गया । उसी 
के नामसे समुद्र की सज्ञा सागर" है। हे श्ुजय, जव वह भी मर गया 
तव तुम पृत्र-गोक क्यों करते हो ? 

१६. सुनते हँ किवेन का पुत्र राजा पृथुभौ मर गया जिसका 
महपियों ने जंगल मे एकत्र होकर यह सोचकर अभिपेक किया था कि यह 
रोको का श्रथन' या विस्तार करेगा। इसी कारण उसका नाम पृथु 
पड़ा । यह हमे क्षत्‌' या संकटोंसे वचायेगा, इसीलिए वह्‌ क्षत्रिय 
कहलाया । वेन्य पृथु के दर्शन करके प्रजाओं ने कटा कि हम इससे प्रसन्न 
हं । प्रजाओं के अनुरागके कारण ही उसको उपाधि राजा हुई । उसके 
राज्य मे पृथिवी विना जोते-वोए अन्न उत्पन्न करती थी ओर जगह्‌- 
जगह छत्ते शहद से भरे हृए थे । वैन्थकेराज्यमे गौवे कलसे भर्‌ कर 
दुध देती थीं यागौ के दूध से कलसे भर जाते थे। सव मनुष्य 
नीरोग, पूर्णकाम ओर निभययथे। जव वह दिग्विजय के किए प्रस्थान 
करता तो नदियां अपना प्रवाह रोककर उसे मार्गं देती थीं। उसके मार्ग 
मे किसी अन्य राजा काष्जन टकराताथा। उस राजाने महायज्ञ 
अङ्वमेव मे सुवर्णं के तीन ठेर ओर इक्कीस पर्वत दान दिये । ह श्ुजय । 
वहु भी मर गया तव तुम पुत्र-रोक क्यो करते हो ? 

इतना सुनाकर नारद ने पृछा-- “हे सृ जय, तुम चृपव्योहो? क्या 
यह सव मैने व्यथं ही कहा ?'” तव संजय ने उत्तर दिया, ““हे महपि, 
आपका यह्‌ शोक दूर करने वाला कथन सुनकर मुञ्चे बहुत शान्ति मिली 
है । राजपियों के ये दृष्टान्त तो अमृत के घट है, जिन्हं पीकर मेँ तृप्त 
हो गया ।"" 
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इसके वाद युधिष्ठिर ने कृष्ण से पुनः संजय के सुवर्णनिष्ठीवि पुत्र 
के विपयमें पृषछठाकि वह कंसे सोना उगल्ने र्गा था, किंस कारण से 
मर गया ओर फिर केसे जी उठा । यह्‌ कद्ानी अध्याय ३०-३१ में वणित 
हं ¦ इसका सार यट है करि वहूत इच्छाओंके वाद देवाराघन से राजा 
संजय को पुत्रकाम हुता । पांच वषं को आयु मेही उसे वन में वाचने 
खाल्िया। तवंसुजय के वहुत विलाप करने पर नारद ने उसे जीवन- 
दान दिया 1 इस कटानी की पृष्ट स्वयं नारद ने युधिष्ठिरसे की। 


युधिष्ठिर को मौन देखकर फिर व्यासजी ने राजधर्मः के अन्तर्गत कर्म 
के मटत्व काटी वणन किया ओर साथमे यह्‌ भौ कहा किं अच्छे-वुरे 
कर्मोकाफल कमं करने वाल को ही भोगना पड़ता है इसक्िए उन्हं अपने 
कमं का प्रायदिचत करना चाहिए । ( ३४।२४ )} 


इस कथन में व्यासजो ने प्रायद्ित का संकेत तो किया, पर क्या 
प्रायर्चित करना चाहिए यह नहीं वताया । तव युधिष्टिर ने अपने पाप 
का लम्बरा-चोौडा वणन किया । उसके उत्तरमे व्याप्रजी ने अपने पुनः 
कालपर्याय ददन का वर्णन किया ओर जव उनको सव युक्तियां समाप्त 
हो गडं तो अन्तमे वह्‌ खुले ओर कहा, "तुम्हारे इस पाप का प्रायरचित तो 
अदवरमेध यज्ञ ही हं--अइवमेधो महायज्ञः प्रायिचत्तसुदाहृतम्‌ । (३४।२६) 
उस अश्वमेध को करने से तुम पाप मुक्त हो जाओोगे। इन्द्रने 
भ असुरो को मारकर ेखा ही किया था। तव अइवमेध करके उसने 
दातक्रतु संज्ञा प्राप्त की थो 1'' व्यासजी ने वह दूसरी वात भो दुहुराई कि 
अपने भाई, पुत्र ओर पौत्रो के साश्र विविध नगरों ओर राष्ट्रो मे जाकर तुम 
उनका वहां अभिषेक कर दो । गर्भस्थ वाको को भी राज्य दो । सब प्रजाभोँ 
का रंजन करते हुए पृथिवी का पालन करो । कूमारनहोंतो कन्याओों 
काही अभिषेक करो । स्त्रियोंकी भी इच्छाएं होती हँ । इससे उनका 
शोक मिट जायगा । इस प्रकार सव राष्ट्रो का भारवासन करके तव तुम्हुं 
अङवमेष यज्ञ करना चाहिए । 
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जव व्यासजी ने प्रायदरिचत रूपमे अश्वमेध की वात कटी तो महा- 
भारत कै छेखक ने वहुतसे दूसरे पापोंके प्रायद्चितका प्रकरण यहां 
छाकर रख दिया । युधिष्टिर को उसकी कोई आवद्यकता न थी । अवश्य 
ही अध्याय ३५,३६ ओर ३७, जो प्रायर्चितसे सम्बन्धं रखते, इस 
प्रकरण मे नितांत प्रक्षिप्तं । लेखक ने प्रायर्चित-कथन के साथ 
भनक्लामक्ष्य का पुलका भी खगा दिया ( प्राय्रिचत्तकथा द्यपा सक्ष्यामक््य 
विवधिता ) ¦ व्यास के वचन सुनकर युधिष्ठिर कामन कुट तो आदवस्त 
हआ, कितु उनके मन मे यहदाकातो वनीहोीरही कि राजाकेद्रारा 
राजशास्त्र ओर बमचर्यां इन दोनों का मेख केसे वटाया जा सक्तां । 
इस पर व्यास्जीने सखाहदो कि युचिष्ठिरको भीष्मके पास जाकर 
राजशास्त्र सुनना चाहिए । उन्होने कटा-““भीप्म ने इन्द्रादिदेवों का 
साक्षात्‌ दर्शन किया हु । उन्होने वृहस्पति आदि देव्ियों के राजरास्त्र का 
अनेक वार अध्ययन किया ह । उशना जिस राजशास्त्र को जानते रहं 
उसको व्याख्या के सहित भीष्मने पटादहं। भार्गव च्यवन से उन्होने 
अगो-सहित वेदों का अध्ययन कियाद । महाबुद्धि भीप्मने व्रतो में 
पारगत वशिष्ठसे भी वेद-ज्ञान प्राप्त कियाद । ब्रह्मयाके पुत्र ऋषि 
सनक से भीष्म ने अध्यात्म विय्या सीखी.। ऋषि माकण्डेय कं मृखसे 
भोष्म ने यतिधमं का ज्ञान प्राप्त किया । परदुराम ओौर इन्द्र से उन्होने 
अस्त्रो को प्राप्तिकी 1 यद्यपि वे मनुष्य-योनि मे उत्पन्न हए हं, किन्तु 
मृत्यु उनकी इच्छा की वशी है । ब्रह्मपि नित्य उनके सभासद थे 1 ज्ञान 
जौर ज्ञेय में कुछ भी एेसा नहीं हँ, जिसे वे न जानते हों । वे मीष्म धमं 
के सूक्ष्म तत्त्व के वेत्ताहैँ। अववे ही तुमसे धर्मो का वणन करेगे । 
इसके पहले कि वे वह अपने प्राण छोड़ तुम॒ उनके पास पहुंच जाओ 1" 
यह सुनकर युधिष्ठिर ने ग्यासजी से कहा, “घोर मार-काट करके 
मैने ज्ञातियों ८ सगे-सम्बन्धियों ) का वध कराया ओर फिर छक से भीष्म 
कोभी शर दोय्या पर ज्िटादिया। अवमे किस मुंह से उनके पास 
जाऊं ?"" (३८।१९) । इस पर कृष्ण ने राजा को समज्ञाते हुए कहा, “यदि 
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तुम अपने लिएन भी जाना चाहो तोभी चारों वर्णोके हित की दष्टिसे 
तुम्हें भीप्म के पास जाना चाहिए, वयोकि वे सवके लिए हितकारी घमो 
का उपदेश करेगे! तुम्टारा मनगोकमें उता हुञआदहै1 इस विपयमें 
हठ मत करो! व्यासजोने जेसाकटादहै तुम्हें वसा करना उचित हे। 
ब्राह्मण, प्रनाजन. कुटुम्बो, ज्ञाति, वान्यत्र, मित्र एवं सुहृद, सवका इससे 
हित होगा ।"* कृष्ण कौ वात सुनकर राजा ने नगर-प्रवेश को आज्ञा दी । 


युचिष्ठिर का हस्तिनापुर में प्रवेश 
प्रजाओं ने उनके स्वागत केलिए नगर को सजाया 1 धृतराष्टर 
ओर गान्धारी क्रा रथ उनके आगे चला । युधिष्ठिर केरथ में सोलह्‌ 
वेल जोते गये । वह पाण्ड्-कम्बल ओौर व्याघ्राजिनस् मढाथा। भीम 
ने बागडोर संभारी, अजुनने छ््रहाथमें ल्या। नकुल-सहदेव नें 
व्यजन ओर चमर व्यि! इस प्रकार पांचों भाई एक वड़े रथम वैठकर 
नगरमे प्रविष्टहृए । नगर का दरार खूब सजाया गयाथा। सात्यकि 
ओर कृष्ण का रथ उनके पीठे चला । द्रौपदी, कुन्ती एवं अन्य कुर्कुक 
की स्त्रियां विदूर के पीछछे-पीेरथोंमे चरीं । पृष्ठ भागम अनेक रथ 
ओर हाथियों की सवागियां थीं । इससे वह जलस म्बरः हो गया । अनेक 
वैतालिक, सूत ओर मागध राजा के लिए सुभाषित पढ़ने लगे । इस प्रकार 
प्रयाण करते हुए रुधिष्ठिरने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इससे सव 
लोग प्रसन्न टो उटठे। राजमार्गं पर पताकाएं फहराई गदं । वेदियां 
बनाई गहं एवं सुगन्धियों से युक्त धूप जलाई गई । अनेक गघ-वुष्प ओर 
माकाओं से राजवेडम अलंकृत किया गया । नगरदार मं जलपूर्णं कुम्भ 

रवखे गए एवं मांगलिक द्रव्य लिए कन्याएं खड़ो हइ । 


स्त्रियां विन्ञेषकर द्रौपदी को प्रशंस। कर रही थों जिसने अनेक कष्ट सहेः 


थे । राजमार्ग के चतुष्पथ पर बना हृञा चत्वर या मञ्च सुशोभित हुआ । 
वहां से राजा ने राजकु मेंप्रवेश किया। रथसे उतर कर वरे पहले 


भीतर गये ओर फिर शीघ्र ही बाहर आकर उन्होने ब्राह्यणो का सम्मानः 
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किया । राजमार्गं स्त्री-पुरुषों की भीड़ से भर गया था। उन्हीं ब्राह्मणों 
में एक चार्वाक मतानुयायो भो था, जो अपने को दर्योधन का मित्र मानता 
“था । उसने आगे बढ़कर युधिष्ठिर को फटकारा, “तुम जात्तिवघ करने वाले 
पापी हो, तुम राज्य के योग्य नहीं ।'' उसके कठोर वचन सुनकर युधिष्ठिर 
तिलमिला उठे जीर उन्होने कहा ““मैँ स्वयं दुःखी हं । मेरे लिए आपसे 
वचन मत किये ।'' ज्ञात होता हँ कि युधिष्ठिर के विपय मेंइस प्रकार का 
मत रखने वाके भौ उस समय कुछ लोग यथे। यहतोस्पष्ट ल्खिाटहै कि 
युधिष्ठिर की भी अपने विषय में कुर एेसो ही भावना थो । एेसे स्पष्टवादी 
ब्राह्मण को महाभारत के छेक ने राक्षस विशेषण देते हुए लिखा कि 
दूसरे ब्राह्यणो ने उसे वहीं नोच डाला । इससे राजा प्रसन्न हुए 1 यहां 
कृष्ण को भो कुर सफाई देनो पडो 1 उन्टोने कहा, “इस चा्वक्ि नें 
सतयुग मे वदरीनाथ में वहुत तपस्या करके ब्रह्माजी से यह वर प्राप्त 
क्ियाथा कि वह॒ देवता मौर मनुष्यों से मभयहो जाय । तवसे वह्‌ 
'सवको दुःखदे रहा था। अच्छा हु जो यह्‌ भआाज ब्रह्म-कोप से ठिकाने 
खग गया (स एष निहतः शेते ब्रह्मदण्डेन राक्षसः ३९।४७ ) । तुम 
क्षत्रियो के वघ का शोक मतकरो । वेतो क्षात्र घर्म के अनुसार मारे गए। 
तुम अपने मन को ग्लानि दुर करके प्रजापालन के कमम निरत हा 1" 
थोडासा ही खुरचने से यह समञ्ञाजा सक्तां कि चार्वाक की 
यह कदानो किसी भागवत केखकने भोडेषखूपमं यहां जोडदीथी। 
स्वतन्त्र विचार रखने वालों का लोकायत दर्दान इस देश में अत्यन्त 
भ्राचोन काक से था। कोई भो उनकी चुटको या आलोचना से बच नहीं 
पाता था । 
इसके बाद कृष्ण के कहने से पुरोहित घौम्य ने सबकी उपस्थिति में 
युधिष्टिर का राज्याभिषेक क्रिया ओर युधिष्ठिर ने अपना महान्‌ राज्य 
विधिवत्‌ प्राप्त किया । (म० ४०) 
यहां प्रजाओं की सान्त्वना के किए युधिष्ठिर ने कुछ वाक्य कटे- 
^“पाण्डव लोग धन्य हँ जिनका गुणगान ब्राह्मण कर रहे हें । मेँ तो धृतराष्ट्र 
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कोसेवाके लिए्‌ जीवित हं । आपभी उन्हं ही अपना स्वामी समञ्षियें 
( एष नाथो ह जगतो भवतां च मया सह ४१।७ ) । इनके प्रति आप 
पहले जसा भाव बनाये रखिये । समस्त पृथिवी ओर पाण्डव इन्हीं के ह, 
मेरा यही कटना ट । आप लोग इनका अनुगमन करके अपने-अपने स्थान 
को जायं 1'' इसकं वाद युधिष्ठिर ने भीमसेन को युवराज पद दिया, मन्त्र 
पाड्गृण्य व्िचार विदृर को, कृताकृतपरिज्ञान ओर आय~वग्यय चिन्तन 
संजय को, मेना कौ सख्या ओौर उसके लिए भक्त-वेतन का प्रवन्य नकुल 
को, परचक्र का उपरोध ओर उपमर्दन अजुन को, ब्राह्मणों से सम्बन्धित 
वेदिक कायं बौम्य कोसौपां) र्हदेव को अंगरक्षक के रूपमे अपने 
पास रहने का आदेदा दिया । ओर जिसको जिस कमं के योग्य समज्ञा 
उसको वसी आज्ञा दी 1 


इसके वाद युधिषठिरने कर्ण, द्रोण आदि सवके चिए ओ््वदेहिक 
श्राद्ध कमं किए 1 ( अ० ४२) 


जव युधिष्ठिर ने अपना राज्य पुनःपा ल्या तो उनके लिए ण्ह 
आवश्यक था कि कृष्ण की प्रगंसामे कुर शब्द वे कटं, ^“ह कृष्ण, 
आपके प्रसाद, नोति, वक, वुद्धि, विक्रम से मैने अपना पितु-पैतामह राज्य 
फिर पा चिया ।'“ किन्तु एते अनुकूक अवसर पर किसी भागवत केखक ने 
छृष्ण का एक सार-गभित स्तोत्र जोड़ दिया ह जिसमें विरवकर्मा, पृश्नि- 
गर्भे, घृताचिः, हंस, शिपिविष्ट, उरुक्रम, वाजसनि, सिन्ुक्षित्‌, त्रिवृत्‌, 
कृष्णवर्त्मा, वृषाकपि, हिरण्यगर्भ, पतंग आदि वैदिक विरोषणों के 
साथ कृष्ण, अच्युत, सात्वत, केशव आदि लौकिक संस्कृत के शब्द भी हैँ । 
इस प्रकार वेद ओर खोक दोनों का अध्ययन करके एसे स्तोत्र बनाये 
जाते थे । भागवत में भी वे कई जगह आये हँ । यह स्तोत्र गुप्त युग में 
विकसित संस्कृत भाषा की समृद्धि का उदाहरण ह ( अ० ४३ ) 1 यह्‌ ५१ 
नामों का स्तोत्र है । | ्‌ 

तव युधिष्ठिर ने अजुन आदि अपने भाद्यों से कहा-“आप 

बे । 
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लोगोने वनमें ओर रण में वहुत कष्टसहे हं 1 अव विश्चाम कोजिये।'' 
युधिष्ठिर के कटने भौर धृतराष्टर को अनुमति से भीमनेदुर्योवन के भवन 
मे प्रवेद किया । अजुनने दुःशासन के भवन मे, नकुल नेदुमर्पणके 
गौर सहदेव ने दृम्ख के नवन मराजाकी आनासे प्रवेश क्रिया । 
सात्यकि के साथ करप्ण ने अजुन के भवनमे जाकर भोजन किया ओौर 
फिर युधिष्ठिर के पास आये । 


‡ \9० १ 


युधिष्ठिर का भीष्म के पास जाना 


अव्याय ४६ मे वर्णन टं कि युधिष्ठिर नेकृप्णकी प्रगंसामें कुट 
वाक्य कटे, जिन्हें सुनकर कृष्ण ने कु उत्तर नहीं दया वत्किमनकी 
समाधिम चले गए । इस पर आर्चर्यस युधिष्ठिरने इसका कारण 
पूछा 1 कृष्ण ने उत्तर दिया-““भीष्म इस समय शरशय्या पर पड़ हुए 
बुज्ञती हई अग्नि की भाति दान्तहोरहेहं ओरवे हूदयसे मेरा स्मरण 
कर रहे हं । अतः मेरा मन उन्हीं के पास चला गयादहं। तुम भो उन्दी 
के पास चलो! चारों वेद, चारों ऋत्विज, चारों आश्रम ओर चारों वर्णो 
के घर्मो को उनसे पृषो । कौरवों मं धुरन्धर्‌ उन भीप्म के अस्त टो जाने 
पर जितने ज्ञान हं सव स्वत्प हो जायंगे। इसलिए मँ तृम्हं उनके पास 
चलने की प्रेरणा कर रहा हूं ( ४६।२३ ) 1" यह्‌ सुनकर युधिष्ठिर को 
आंखो में आंस आ गये ओर उन्टोने कहा-“भापने भीप्मकेलिएनजों 
कहा सव ठीक हं । वेसा ही ब्राह्मणों के मुख से हमने भीसुनादहं। मँ 
आपके साथ भीष्म के दर्शन करना चाहता हं । सूयं के उत्तरायण होने 
रप फिर वह जोवित नहीं रहंगे 1" 
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तव कृष्ण ने सात्यकि से अपना रथ तयार करवाने को कहा ओर 
सात्यकि से सूचना पाकर उनका सारथी दारुक रथ ठे आया । 

कृप्ण को साथ लेकर युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र मे वहां गये जहां भीष्मः 
रारशय्या पर पड़हुए ये । उनके दलमें चारों भाई ओर कृपाचार्य आदि 
गुच्जन भी थे । इस कथा-प्रवाह्‌ के वीच में एक विचित्र प्रकरण अव्याय 
४७ मे पाया जातां, जो सवथा किसी भागवत भक्त द्वारा उ पवृहित 
गुप्त युग कौ रचना हँ । इसका नाम भीष्म स्तवराज ह | 


भ्रीष्म स्तवराज 


उपर कहा जा चका कि कृष्ण का मन समाधि की अवस्थामें आ 
गया था ओरवे भीष्म का. चिन्तन कर रहूथे। उवर भीष्ममभोजो 
कुरधेत्रमे थे, मन की समाधि दशाम आ गये ओौर प्राञ्जलि मुद्रा 
मे छप्ण का ध्यान करने लगे (शरतल्पगतः छृष्णं प्रदध्यौ प्राज्ञिः स्थितः) । 
ध्यान की उस दशा में उन्होने कृष्ण के लिए एक अत्यन्त विलक्षण स्तोत्र 
पटा । वह भीष्म स्तवराज ( भ० ४७।१०-६० )} के नामसे प्रसिद्धहं। 
उसे भगवद्गीता ओर विष्णुसहस्रनाम के समान समज्ञा जाता हं । इसमें 
संदेह नहीं कि अचघ्याय ४६ के अन्त ओर अध्याय ४८ के आरम्भमका 
सम्बन्ध शब्दशः मिला हु हं । उनके वीच आया हुआ भीष्म स्तवराज 
उत्तरकाटीन रचना हं, यह्‌ उसकी शटी ओर शब्दावखी से प्रकट है । 

इस स्तोत्र के भावों की प्रशंसा शब्दों मे करना कठिन ह । स्तोत्र के 
आरम्भ के १२ श्लोकों मे भगवान्‌ के नामों को सूची ( अ० ४७, इलोक 
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११-२२ ) हे, जसे छचि, छचिषद्‌ , हस, परमेष्टी, जात्मा, प्रजापति, 
भूतश, विङवकमा, सहस्रशीर्षा, सहस्रपाद्‌, सहस्रच्ु, नारायण, 
सत्यकर्मा, सात्वतपति इत्यादि । 
इसके वाद इखोक २३ से ५४ तक की शटी भिन्न हं । वह्‌ स्वतन्त्र 
'नमःस्तोत्र' हे । ३२ दलोकों में ग्रथित होने के कारण उस युग में इसको 
दवात्रििकाकेरूपमे रचना की गयी थी। उसे 'नमःस्तव-द्रातिञ्िका' कटा 
जा सकता । प्रत्येक इलोक के अन्तिम चरण में भगवान्‌ के एक-एक 
रूप का वर्णन चतुर्थो विभक्तिके साथ जुड़े हृए्‌ नमः रब्दसेटह। जैसे 
सूर्यात्मने नमः, सोमात्मने नमः, वेदात्मने नमः, ज्ञानात्मने नमः, हंसात्मने 
नमः आदि । 
यह तो एक द्वात्रिरिकाहं। किन्तु गुप्त युगमे ३२ द्रात्रिशिकागों 
की भो रचनाको जाती थी । उनकी इलोक सख्या ३२८३२ = १०२४ 
होती थी । सिद्धसेन दिवाकर नें विभिन्न विषयों को ठेकर वत्तीस 
वत्तीसियां छिखी थीं । पुष्पदन्त गन्धर्वं का शिवमहिम्न स्तव भी द्रात्रिशिका 
स्तोत्र ही है। भीष्म स्तवराज की रचना चौथो शती मे, ओर महिम्न 
स्तव की रचना पांचवीं रातीमे हई, एेसा अनुमान समीचीन ज्ञात 
होता ह । 
भीष्म स्तवराज दात्रिशिका का पाठ मन ओर प्राणों को शक्ति देने 
वाला ह । विद्व की रचना में भगवान्‌ कौ जो दवितयां हँ, उनके स्वरूपो 
का इसमे ध्यान करके उन्ं प्रणाम भाव अर्पित किया गयाह। वें 
इस प्रकार हं- 
१. अदिति देवमाता ने जिस हिरण्यगभं को १से १२ रूपोंमेंदट्ला 
भौर जो दैत्यों का संहार करनेवाला र, उस सूर्यात्मा को नमस्कार ह । 
२. जो शुक्लपक्षमें देवोंको ओौर कृष्णपक्षमें पितरों को अपने 
अमृत से तृप्त करता हं एवं जो ब्राह्मणों का राजा है, उस सोमात्मा को 
-नमस्कार हं । | 


म त क जन नेको कनेक) 
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३. महान्‌ अन्धकार रूपी तम के पार जो तेजस्वी पुरुष हं, जिसे जानकर 
मृत्यु का अतिक्रमण किया जाता ह उस ज्ञेयात्मा को नमस्कार हे। 

४-५. वृहत्‌ उक्थ्यो के पाठ में जिस वृहन्त भगवान्‌ को प्रशंसा को 
जाती हँ, महान्‌ यजो में अग्नि समिन्धन के द्वारा जिसका पूजन होता है, 
विप्र संघ सामगान दारा जिसका गान कर्ते हैँ. उस वेदात्मा भगवान्‌ को 
नमस्कार है । ऋग्‌, यजु, साम॒ जिसके नाम है, पञ्च आहुतियां जिसका 
रूप हँ, जिसका सात तन्तुओं दारा वितान करते ह, उस यज्ञात्मा भगवान्‌ 
को नमस्कार हं । 

६. यजुवद जिसका नाम है, गायत्री, त्रिष्टुप्‌ , जगती छन्द जिसके 
दरीर हँ, त्रिवत्‌ यज्ञ जिसका मस्तक हं, रथन्तर भौर वृहत्‌ जिसके चक्षु 
हं, एेसे उस्त सुपर्णं भगवान्‌ के स्तोत्राद्मक रूप को नमस्कार हे । 
| ७. जो विश्वसृज्‌ देवों के सहस्र-सवन रूप दीर्घंसत्र मे सुनहरे पक्षो 
 केरूप में उत्पन्न हआ था, उस हंस्ात्मा भगवान्‌ को नमस्कार है । 

पद जिसके अंग हँ, संधियां जिसके पवं हं, स्वर ओर न्यजञ्जन 
जिसके जक्षणया खूप, नित्य अक्षर जिसका नाम हु, उस्र वागात्मा 
भगवान्‌ को नमस्कार हुं । 


९. अमृत से उत्पन्न ऋत तत्व के द्वारा जो सद्‌ वस्तुओं के सेतु का 
निर्माण करता हु, घमं ओर अथं से जिसका न्यवहार रूपी शरीर वनतां 
हं, उस सत्यात्मा भगवान्‌ को नमस्कार हं । 

१०-११. पृथक्‌ धर्मो का आचरण करने वाके, पृथक्‌ धम-फल की 
इच्छा करने वाले, पृथक्‌ धर्मो दवारा जिसको अर्चना करते हैँ, उस धर्मात्मा 
भगवान्‌ को नमस्कार हं । महपि रोग जिस अन्यक्त ब्रह्य को व्यक्त दारीर 
मे दृढा करते दहं, जो सव क्षेत्रों मे वैठा हुआ क्षेत्र हे, उस क्षेत्रात्मा भगवान्‌ 
को नमस्कार दहं । 

१२. सांख्य शास्त्र के जाननेवाजे जिसे आत्मा के भीतर स्थित सोकह 


गुणों से युक्त चाक्ुषात्मा के रूप मे सत्रहवां तत्त्व कहते ह, उस सांख्यात्मा 
भगवान्‌ को नमस्कार हँ । 
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१३. योगो लोग नींद, इवास तथा इन्द्रियों को वश में करके 
अपने मन को समाधि-शक्ति से ज्योति रूप में जिसका दर्शन करते हँ उस 
योगात्मा भगवान्‌ को नमस्कार ह । 

१४. मपुण्य ओर पुण्य से ऊपर उठकर भौर पुण्य एवं पुनजन्म से 
निभेय वने हए शान्त संन्यासी जिसे प्राप्त करते हँ, उप्त मोक्षात्मा भगवान्‌ 
पको नमस्कार हं । 

१५. जो युगसहस्र के अंत में अग्नि रूप में सव भूतो का भक्षण करता 
है, उस घोरात्मा भगवान्‌ को नमस्कार ह । 

१६. सब भूतो का भक्षण करके गौर एकार्णव मं मगन जो बालरूप 
मं अकेला दायन करता ह, उस मायात्मा भगवान्‌ को नमस्कार हं । 

१७. उस सहस्रशीर्षा अमितात्मा पुरुष को जो चार समुद्रोके 
मतर योग-निद्रा में शयन करता है, उस योगनिद्रात्मा भगवान को 
नमस्कार है । 

१८. जिस अजन्मा ईदवर की नाभिमें यह सारा कमलरूपी विश्व 
अपित है, उस पुष्कररलोचन पद्मात्मा भगवान्‌ को नमस्कार हं । 


१६. मेष जिसके कैश है, नदियां सर्वाद्धों को नादयां हं, चार 
समुद्र जिसकी कुक्षि है, उस समुद्रात्मा भगवान्‌ को नमस्कार हं । 

२०. जो दिन, ऋतु, अयन भौर संवत्सर रूपौ अपने अंशो से युग-युग 
मे घूम रहा है, जो सृष्टि भौर प्रल्यका करने वाला ह, उस कालात्मा 
भगवान्‌ को नमस्कार हे । 

२९१. ब्राह्मण जिसके मुख है, क्षत्रिय भुजां ह, वैश्य उदर हैर 
वैर शद्र है, उस वर्णात्मा भगवान्‌ को नमस्कार हँ । 

२२. अग्नि जिसका मुख है, दुलोक जिसका मस्तक है, भाकाश 
जिसको नामि है, पृथिवी जिसके पैर है, सूर्यं जिसका चक्षु है, दिदाणएं 
{जिसके श्रोत्र हैँ एेसे उस लोकात्मा भगवान्‌ को प्रणाम हं । 

२३. विहोष या पञ्च तन्मात्रो के शब्द, स्पर्शं, रूप, रस, गन्ध 
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इन वैदोपिक गुणों से आष्कृष्ट होकर जोकोग विषयों में रमरहेरहैः 
उनसे उनको रक्षा करने वाके गुप्तात्मा भगवान्‌ को नमस्कार ह 1 

२४. अन्न ओौर प्राण जिसका ईधन है, रस ओौर प्राण को जो बढाता 
है, उस प्राणात्मा भगवान्‌ को नमस्कार दे। 

२५. जो काल ओर यद सेपरे है, सत्‌ ओर असत्‌ सेपरे दहं, जो 
अनादि देते हृए विद्व का आदि दहै, उस विश्वात्मा भगवान्‌ को 
नमस्कार हं । 

२६. जोइस सुष्टिकी रक्नाके लिए जीवों को राग ओर स्ेह्‌ के 
वंधन लूपी मोह से युक्त रखता है, उस मोहात्मा भगवान्‌ को नमस्कार हँ । 

२७. ज्ञानी चोग॒ जिसे अपने भोतर ही पंचगुण, पंचव्िषय ओर 
पंच-इन्द्रिय आदि में अवस्वित देखते दहै, उस ज्ञानात्मा भगवान्‌ को 
नमस्कार है । 

२८. जिसका दारीर अपरिमेय दै, जिसकी दृष्टि अनन्त हं, जिसका 
परिणाम अपरम्पार है, उस चिन्त्यात्मा भगवान्‌ को नमस्कार हें । 

२९. जो जटा, दण्ड ओर कमण्डल धारण करता हँ ओौर कम्बोदर 
है, उस ब्रह्मात्मा भगवान्‌ को नमस्कार है । 

३०. जो शृकधारी देवों का राजा ओौर त्र्यम्बक दै, भस्म लगाने वाल 
उस रद्रात्मा भगवान्‌ को नमस्कार हे । 

३१. पञ्चमूत जिसको आत्मा है, भूतों का नाश जिसकी आत्मा 
है, जो क्रोध, द्रोह, मोह से रहित ट उस शान्तात्मा भगवान्‌ को 
नमस्कार हं । 

३२. जिसमें सव हे, जिसमे सवका उद्गम होता ह, जो स्वयं यह 
सव ह ओर सवते जिसका स्वरूप वनतादै, जो सदा सर्वमय ह उस 
सर्वात्मा भगवान्‌ को नमस्कार हं । । 

इस प्रकार यद नमःद्रात्रिशिका स्तोत्र संस्कृत साहित्य मे बेजोड 
है। यह गुप्त युग के किसी महान्‌ कवि कौ असाधारण कृति हं। 
भोष्म की योग-निष्ठा ओर अव्यात्मिक भक्ति का इसमे प्रत्यक्ष दशन 
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होताह। वैसे तो ईइवर सहस्रधात्मा ह किन्तु उसके द्वात्रिरिकात्मा 
स्वरूप को कल्पना से इस स्तोत्र का जन्म हुआ । 

प्राचीन कल्पना के अनुसार स्तोत्र वाग्यज्ञ माना जाता था । उसका 
फल्‌ द्रन्य-यज्ञ सेभो अधिक था ओौर उसका करना सवके किए सुगम 
था। इसी भावना से स्तोत्र कण्ठ करके घरपरया मन्दिर में देनता 
के सामने पटा जाता था कि उसके द्वारा वाग्धज्ञ का विधानदहो रहाट 
( वाग्यज्ञ नार्चितो देवः प्रीयतां मे जनादंनः ) । भीष्म के योग॒ ओौर 
भव्ति से प्रसन्न होकर उन्हं कृष्ण नेत्रंकालिक सर्वज्ञता का वरदान दिया} 

अध्याय ४७ में योग ओर समाधि की ्ांको थो । उसमं 
कोई कटीं गया आया नहीं । कथाकाजो सिलसिला चल रहा था उसके 
अनुसार युधिष्ठिर, कृष्ण, सात्यकि, चारों भाई, कृपाचार्य, युयुत्सु, सूत 
गौर संजय, अपने-अपने रथों मे बैठकर कुरुक्षेत्र मे भोष्म के पास 
जा पहुचे । कुरक्षत्र के प्रसंगमे भार्गव परशुराम का चरखि्रिदेदिया 
गया है 1 (अ० ४६) 


१ ७२१ 
राजधमे का सार 


( अ ०-८ ) 


भीष्म हारा राज्यघर्म का सारकथन्‌ 


तव सवने ओघवती नदी के किनारे मोष्मको शरशय्या पर पड़े 
हए देखा । कृष्ण उन्हें इस अवस्था मे देखकर खिन्न हए ओर उन्होने 
कहा, “हे शांतनु पुत्र, आपका शरीर गौर मन कंसाहै? एक काटे 
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के चुभनेसे शरीर को व्यथा होती दहै, फिरञआप तो बाणो को देया 
पर पड़ ह, किन्तु अपने तप॒ भौर ब्रह्मचर्यं॑की शक्ति से आप यह घोर 
कष्ट मौ सहने मे समर्थं हैँ । ये युधिष्ठिर आपके पास आए हँ । इनका 
मन शोकसे दुःखी है। आप चार वर्ण, चार आश्रम, चार वेद, चातुर्होत्र, 
सांख्य, योग, इतिहास, पुराण ओौर घरमंशास्त्र इन सव विषयों के जानने 
वाले हें । कृपया युधिष्ठिर को उपदेश दौजिए । (अघ्याय ५०) 


कृष्ण ने यह भी ठताया “हे भीष्म, आपके जीवित रटने के 
५६ दिन शेष है, वयोँकि सूर्यं जैसे ही उत्तरायण होगे आप यह्‌ शरीर 
छोड़ देगें । अतः धर्मं ओौर अर्थयुक्त अपनी सारवान्‌ वाणो से युचिषठिर को 
उपदेश दीजिये 1 ( अ० ५१) 

इसके उत्तर मे भीष्म ने एकदम सच वात कही, “हे कृष्ण, शल्यपोडा. 
से मेरा मन ओर शरीर दोनों दुःखी है । मुञ्चे वड़ो वेदनाहो रही हं ओर 
मल्ल में तो कोई प्रतिभाभीनहींहं। नमेरौ बुद्धिही इस समय प्रसाद. 
गण से य॒क्त हं । विपाग्नि के समान इन शल्यों की पीडासे मेरावक 
मेधा, ओर प्राण जल रहे हैँ। मर्मस्य परितप्त हो रहं है ओर चित्त 
घूम रहा । मेरी वाणी दुर्वल्तासे वेठीजा रहीदहै। मेँ कंसे बोल 
सक्‌ गा ? आप हो मुक्ञ पर कृपा कीजिये । अतः यदि मं कुछ न कह पाऊॐे 
तो क्षमा कोजियेगा ओर फिर आपके सामने तो वृहस्पति मो कुछ बोल 
नहीं पाते । मक्षे आकाश, दिशाएं ओर धरती कुछ नहीं सूङ्लटा । केवकं 
आपके ही वल से किसी तरह मेरा शरीर ठहरा हे । इसलिए जो युधिष्ठिर 
के लिए हितकारी होउसे आप हौ कटिये। आप सव आगमो के 
आगमर्है- 


स्वयमेव भ्रमो तस्माद्धमराजस्य यद्धितम्‌ । | 
तद्व्रवीद्याञ् सवेंषामागमानां त्वमागमः 1 (५२।१२) ` 


आपके होते हृए मेरा कुछ कहना एसे है जसे गुरु के सामने शिष्य 


का 1" भीष्म के एेसे विनीत गौर सत्य वचन पदृकर आंखो मे आंसू आ 
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जाते हं । क्या इसको कल्पना नहीं होती कि उनकी जन्म भर की साधना 
कंसी थी ? भारतीय राजशास्त्र धर्म, ओर दर्दान का पूरा ज्ञान रखते हए 
भी उनका विनय-भाव कितना वदढा चढाथा?कृष्णने उत्तर म कटा, 
“कौरवो मे धुरन्धर, आपका एेसा कहना ठीक ही हे । ह भीष्म, मेरे प्रसाद 
से आपको न ग्टानि रहेगी, न मूर्छा ओर न दाह रहेगी, न पीड़ा । भूख 
ओर प्यास भी आपको कष्टन देगी । ओर सव ज्ञान आपको प्रतिभासित 
हो जायंगे 1" इस वार्ताकाप में संघ्याद्टो गई ओर सव लोग यह्‌ कट्‌ क 
हसे चे आये कि हम रोग कल आपके दशान करगे । ( ५२-५३ ) 
प्रातः कार नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सव रोग पुनः भमीप्मको 
सेवा मे पहुचे । वहां नारद ने प्रश्न पने के लिए कटा, किन्तु किसोका 
साहस प्रदन करने कान हुमा मौर सव ङकृष्ण से टी प्रदन पृषछनं का आग्रह 
करने लगे 1 कृष्ण ने बात आरम्भ करते हृए कटा, ““हं भोप्म, जाप पूव 
ओर उत्तर कारु के घर्मो के कुश ज्ञाता हं 1 भाप अनुघर्मों कोनो 
जानते हैँ । जैसे पिता अपने पुत्र से कहता हं एसे ही आप भौ सव राजां 
-को राजवमं का उपदेदा दीजिये । इनके पुत्र गौर पौत्र भी जो पू, उनका 
समाधान भी आप कोजिये ।'' ( अ० ५४ ) 
तव भीष्म ने कटा, ““अच्छा, मैं अव राजवमभं का प्रवचन करूगा। 
भरी वाणी भौर मन समाहित हँ । युषिष्ठिर मृञ्ञसे इच्छानुसार प्रदन करं । 
ससे मुञ्चे प्रसन्नता होगी ।” कृष्ण ने कटा, ` "युधिष्ठिर आपके सामनं 
-क्िञ्चकते हं । इन्हं शाप काभोडरदहै, वयोकिये लोकके सर्वनाश का 
कारण बने । ये आपके सामने आना नहीं चाहते । भीप्म ने युधिष्ठिर की 
कप मिटाने के लिए कहाकि जसे ब्राह्मण के लिए दान, अध्ययन, तप 
वरमहं वेसे ही युद्ध क्षत्रिय का स्वाभाविक धमं टे । यह सूनकर युधिष्टिर 
विनीत भाव से भीष्म के सामने आये मौर उन्होने उनके पेर पकड़ च्वि । 
भीष्म ने भी उनका स्वागत करिया ओौर कहा, '“हं तात, मत डरो । विवास 
के साथ मुञ्च से प्रदन करो । ( अ० ५५ ) 
युधिष्ठिर ने कहा, ““जो धमं को जानने वाले है, वे राजघमं को सर्वश्रेष्ठ 
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वताते हें । आप कृपया उस राजव्रमं का कथन कीजिये । समस्त प्राणियों 
की परम गति राजघमं ह ( सवस्य जीवरोकस्य राजधर्माः परायणम्‌ ) । 
घम, अथ, काम यह त्रिवर्गं राजधर्म के साथ जुड़ा हुआ हें । मोक्ष घमं भी 
राजवम पर निभरदै। जैसे अश्व के लिए बागडोर ओर हाथी के लिए 
अकृ होता, वेसेही लछोक को वश में खाने के जिए राजधर्मं 
दे । यदि राजपियों काचलाया हुआ धमं पुष्ट नहीं रहताहै तो लोक 
संस्था विचलितो जाती दहै । जसे सूर्यं अपने उदय से आसुरी अन्धकार 
कोनष्टकरताटहै वैसे ही राजवमं से लोक की अशुभ गति को हटाया 
जाता दहै । इसलिए हे पितामह, आप सर्व प्रथम राजवमं का कथन 
कीजिये 1 

भोप्म ने कटा, “महान्‌ धर्म को प्रणाम है ( नमो धर्माय महते ) 1 में 
राजघम का वर्णन करूगा 1 हे युधिष्ठिर, तुम राजघर्मो का सार सुनो । पहखी 
बात यह ह कि राजाओं को प्रजारञ्जन की कामना से गासन में प्रवृत्त 
होना चाटिए । एेसा करके राजा खोकसे उऋछण होता है ओर सम्मान 
पाता । राजा को अकर्मण्य ओर उदासीन न रहकर सदा उत्थान का 
सेवन करना चाहिए । उत्थान के विना भाग्य कुछ नहीं कर सकता । 
दैव ओर उत्यान दोनों मं उत्यान ही प्रधान दहै! समारम्भ को नि्वेक 
देखकर विषाद मत करो, किन्तु समारम्भ को अपनाओ। सत्य के 
अतिरिक्त अन्य किसो उपाय समे राजा को सिद्धि नहीं मिकुती। सत्यमे 
ख्गा हज राजा इस लोकम ओौर परलोक में सुखी होता । सत्यही 
ऋषियों का परम धनद । राजा यदिमृदु होता तो लोग उसे दवाना 
चाहते ह, यदि वह तीक्ष्ण होता ह तो लोग उससे भयभीत होते है । अतः 
उसे चाहिए कि मृदू ओर तीक्ष्ण दोनों उपायों का अवलम्बन करे । 

“श्राह्मणवृत्ति वाले लोग अदण्डच होते है । मनु का कथन है कि ब्राह्यण- 
वृत्ति से क्षत्रिय वृत्ति का जन्म उसी प्रकार होता है, जैसे पत्थर से रोहें 
का ! जो खोकतन्त्र को विगाडते हँ उनका निग्रह करना राजा का आव- 
उयक कत्तव्य ह । उदाना के राज्य-शास्त्र मे कहा है कि वेदान्त ज्ञानो भी 
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युद्धभूमि में शस्त्र केकर आवे तो उसका अव्रह्य निग्रह करना चाहिए ॥ 
यदि वड़े घर्मं काोपहो रहा हो तो अवश्य उसकी रक्षा करनो चाद्दिए । 
उससे तो एक व्यक्ति का "ण्य दूसरे के पापको काटतादहं। राजाको 
चाहिए की प्रज्ञाशीक, गुणी व्यक्तियों का संचय करे, वही नरदूर्महँ1 
वाहंस्पत्य अर्थशास्त्र में कहा कि क्षमाशील राजाका नीच लोग 
परिभव करने र्गते हं । इसचिए राजा को मृदुया वहत तीक्ष्णभीन 
होना चाहिए । वसन्त में जैसे सूयं न वहूत शीत होता है ओर न वहत 
उष्ण, एेसो वृत्ति राजा की होनी चाहिए । राजा को व्यसनों से वचना 
चाहिए । अपने ओर पराये को भटो प्रकार जांच करनी चाहिए । 
जसे गभिणी अपने मन की वात छोड़कर गर्भके हितम वरततीटहंएेसे 
ही राजाको भी होना चाहिए । यदि खोक हित कीमांग होतो अपने 
मन को प्रिय वात को टाक देनी चाहिए । वैयंका त्याग करना उचित 
नहीं । राज्य धमं में धयं का आश्रय मुख्य हे । अपने भत्यों से परिहास 
नहीं करना करना चाहिए इससे बु राई उठ खडो होती हे । सेवक रोग 
मर्यादा छोड देते हं, ओर राजा कीबात की अवहेलना करते हं) 
राजसेवक न मांगने योग्य वस्तु मांगने लगते हं । भूमि पर अधिकार 
जमाने रुगते हँ । रिश्वत ओर वञ्चनासे लोगों को ठगने लगते हँ ओर 
सारे राज्य को जालसाजी से जजर कर देते हं राजा के स्त्री अंगरक्षकों 
से मिरु जाते हँ भौर उन > तुल्य वेष बदल नेते हैँ । निलज्ज होकर बात 
करते हँ । राजाकी सशरो को उपयोग में छाने ल्गतेहूं। राजाको 
अपने मन्यो के साथ हंसोडपन की आदत छोडनो चाहिए । अनुजीवी कटने 
लगते हँ कि राजा हमारी मुट्ढो में हं 1” ( अ० ५१-५६ ) 

भोष्म ने पुनः कहा, “राजा को उद्यम. का मागं अपनाना चाहिए ॥ 
` उद्यम का अर्थं उत्थान भौर युद्धह। जो राजा युद्ध नहीं करता, वह्‌ 
पुथिवो मेँ विलीन हो जाताहै। उसे क्षत्रिय वैसे ही ग्रसते हैँ जेसे सपं 
विर में बैठे हुए चहो ओर मेढकों को । जो संधि के योग्य हँ उनसे मेल 
करो भौर जो विरोध के योग्य है उनसे युद्ध करो। तुम्हारे सप्ताङ्गं 


1 92 ॥ व ताता = 
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राज्यसे जो विपरीत रहताहो वहगुरुया मित्र भीहोतो वधक 
योग्य हं । वृहस्पति के मतानुसार राजा मरुत नें पटे ही एसा कहा था । 
काय-अकार्य को न जानने वाले भ्रौर अपथया कुमार्गे में प्रवृत्त गुरु काभी 
त्याग करना आवश्यक हं । राजा सगर ने पुरवासियों के हित के लिए अपने 
पुत्र असमञ्जस को छोड दिया । उदाक ऋषि ने जपने पुत्र श्वेतकेतु को 
इसलिए छोड दिया करि वह्‌ ब्राह्यणो से अच्छा व्यवहार न करता था । 

“राजा का सनातन धर्म हैकिलोकका रंजन करे ओर सत्य गा 
पालन करे ओर व्यवहार में ऋजुता वरते । दूसरे काधननले। जो 
दूसरोंकोदेना ह्‌, उसे दिल्वाये। राजाको चाहिए कि अयना मन्व 
गुप्त रच्छ, क्रोध को वमे करे ओर गास्त्रों के अर्थं का निडचय करे । 
सदा धम, अथं, काम ओौर मोक्ष-संवंधी कार्योमें क्गारहे। राजाको 
चारो वर्णोकी रक्ा करनो चाहिए । धर्म-संकरसे लोगोको वचाना 
सनातन राजवमंहं। राजा को न अधिक विवास ओर न अधिक 
अविश्वास ही करना चाहिए । राजा को उचित ह कि षाड्गुण्य ओर उनकी 
चरूदियों पर नित्य विचार करे । दत्रुजों के छिद्र या निर्वरताओं की जान- 
कारी लेता रहं । घमं, अर्थ, काम के विषय म जानता रहे । गुप्तचर ओर 
दात्रु के साथ छल-छिद्र प्रयोग मे भी साधान रहे । कोश के उपार्जन में 
कुवेर के समान ल्गारहे। राजाको चाहिए कि मंत्री, राष्ट, खजाना, 
दुर्गं ओर दण्ड श्न पांच वातों का अपने पक्षमें ओररात्नुके पक्षमेंभो 
ज्ञान रक्खे । इनके जानने से अपनी वृद्धि मौर न जाननेसे क्षय होता हे । 

““राजा को उचित हं कि सदा अपने किए सहायक या मन्तरियोंकी 
नियुक्ति करता रहे ओर उन्हे अपने समान भोगों का अधिकारी बनाये । 
उनके लिए प्रत्यक्ष ओर परोक्ष वृत्ति का प्रबन्ध करे । सव वर्णोँंके लिए 
सुलभ वना रहे । नीति ओर दुनोति का जानने वालाहो। वह काम 
निवटानेमे क्षिप्रकारी या शीघ्रता वरते । उसका मुख प्रफुत्लित ओर 
मन उदार हा।' 


अन्त में भीष्म ने गुणों की दृष्टि से अच्छे राजा के कुछ लक्षण बताये 
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ओर कहा कि जो राजा रक्ना नहीं कर सकता, उसका त्याग ही अच्छा है। 
जो नाई होकर जंगल मे घूमे ओर च््राला होकर गाँग्में घुसा रहे, वे 
दोनो निकम्मे हं । वही राजा अच्छा जो अपने आरम्भ किये हण कार्यो 
कोही प्रकट होने देताहं। अच्छा राजा प्रजाओं कै प्रति पेसा वति 
करता हं जैसे घरमे पिता पुत्रों के साथ । जिसके राज्य मे प्रजाजन निमय 
होकर विचरते ह, वदी राजा उत्तम हं । जिसके पुरवासो अपन वैभव को 
छिपाते नहीं तथा नीति ओर अनीति को जानते हँ, वदो राजा राजसत्तम ह । 
जिसके राज्य के निवासी अपने कर्मो म निरत रहते, क्सि का 
हनन नहीं करते ओर यथाविधि रक्षित होकर दान्त वने रहतदहं, एसा 
राजा उत्तम हं । वही सच्चा राजा टं जिसके राज्यवासी वी, सुमागंगामी, 
विनीत, संघर्षसे दूर रहने वाके, दानो होते हं । जिस राजाके राज्य में 
कूट-कपट, माया ओर देश नहीं होता वहीं सनातन धमं॑देखे जाते टँ । 
जो ज्ञानियों का सत्कार करताहे, बुद्धिमानोंकौी सलाह मानता ओर 
पुरवासि्यो वा हित करता दहै, जो सज्जनो के धमं का अनुरागी ओर 
जो दानशीक रहै, वही राज्यके योग्य हू । जिसके गृप्तचरों ओौर गृप्त 
मन््ों को दूसरे नहीं जान पाते वही राज्यकेयोग्यह। भागव क्छपिने 
राम से पूर्वकाक मे यह वात कटी थो कि सवसे पहले अच्छे राजाका 
संग्रह करना चाहिए, उसके वादस्त्री जौर धनका स्थान अतादहं 1 हे 
राजन्‌, राजा का इसके अतिरिक्त कुछ भी धमं नहीं हं कि लोक की रक्षा 
करे | रक्षाकोनीतिसेही खोकोंकावारणकियाजा सक्तां । प्राचे. 
तस मनु ने राजधर्मं के अन्तर्गत वताया था कि ईन छट व्यक्तियों का त्याग 
कर देना चादिए--प्रवचन न करने वाले आचार्यं को, अच्ययन न करने 
वाके ऋत्विज को, रक्नान करनेवाले राजा को, अप्रियवादिनो स्त्री को, 
गाँव के इच्छक स्वा को ओर वन के इच्छक नाई को (अध्याय ५७।४५) । 
इस अच्याय मेँ भीष्म ने राजघर्म-सम्बन्वी वहुत-सी फुटकर वातो का 
उच्लेख किया है जो इस शास्त्र को भूमिकाकेरूपमे हें । इसमे मुख्य तत्त्व 
दो हैँ । पहला यह कि राजा को प्रजा-रजन करना चाहिए । दूसरा, 


प्रजापालन करना उसका कत्तव्य हँ । ( अ० ५७ ) 


कोका = 
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यहां महाभारत में राजवमं के रचयिता प्राचीन आचार्यों ( राजशास्र- 
प्रणेतारः) के नाम गिनाए हैँ ओर राजवमं के विषयोंकोरसूचौभीदीदै, 
जिसमे राजधर्मो का नवनोत कहा गया ह 1 प्राचीन आचार्यों के नाम इस 
प्रकार ह--१. वदस्पत्ति, २. विज्ञालाक्ष, ३. शुक्र, ४. महस्राक्ष, ६. 
महेन्द्र, ६. प्राचेतस मन्‌, ७. भरदाज, ८. गौरशिरस्‌ म॒नि। ये सव 
लोग एकमत से रक्षा या प्रजापार्नको ही राजधमं कासार वताते हेँ। 
उस रक्ना में निम्नलिचित्त अंग सहायक हं--गुप्तचर, राजदूत (प्रणिधि), 
दान, सज्जन ओर योगय व्यक्तियों का संग्रह, गौयं, दाक्ष्य, सत्य, प्रजाहित, 
ऋजु ओर कुटि दोनों प्रकारस्े ात्रु पक्षका भेदन, साधुओों का 
अपरित्याग, कुलानों का धारण, संग्राह्य वस्तुगों का सग्रह, बुद्धि्यील 
व्यवितयों का सेवन, वल या सेनाको सदा हपित रखना, प्रजाओंका 
अन्नेक्षण या देखभाल, कार्यं करनेमे थकान कान होना, कोड का 
विवर्धन, पुरवासियों क प्रति अविश्ास ओौर्‌ उनके विरुद्ध संगठन का 
मदन, पुराने केतन या दुगं आदि स्थानो कौ देखभाल, ओर उनमेसेजो 
नष्टो रहं हं, उनको अवेक्षा मौर फिर्‌ स मरम्मत, समय पर भिन्न-भिन्न 
प्रकार के दण्ड का प्रयोग, शत्रु, मघ्यस्थ ओर मित्र॒ इनका यथावत्‌ 
अन्वेक्तण, अपने ओर शत्रु के भृत्यो का उपजाप या विद्रोही भाव, अपने 
पक्ष के विपय में शंकाएं ओर शत्रु के विपय मं आङवासन की नीति, नीति 
धर्म का अनुसरण, सदा उत्थान का आश्रय, शत्रुओं कौ अवज्ञा न करना, 
अनार्यो का वजन या परित्याग । 

वृहस्पति के अनुसार उत्थान राजधमका मूल ह । उत्यान सेही 
अमृत प्राप्त हुआ ओर उत्थानसे ही असुरों कासंहार्‌ हुआ 1 उत्थान से 
महेन इन्द्रने स्वगंका राज्य पाया। उत्थानवीर पुरुप जिह्वासे 
कहने वाखों को अपने अधोन करच्ताहं। जो केवल वाग्धीर दहं, उसे 
उत्थानधीर को खुशामद करनो पड़ती हं । उत्थानहीन राजा को रात्रु 
एते दवाकेते है जैसे विपरहित सांप को मनुष्य । 

भीष्म ने यहु कहकर युधिष्ठिर से जौर भी भ्रक्न करने को कहा. 
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` किन्तु उस दिन सव्या हो चुको थो, अतः वे सव दृपटरती में स्नान करके 
- हस्तिनापुर लौट आये । अगले दिन फिर एकत्र हुए । (अ० ५८ ) 


राजसंस्था की उत्पत्ति 


युधिष्ठिर ने प्रणामपूर्वक प्रश्न किया, “हे पितामह, यह जो राजा गब्द 
- सुना जाता हं, इसका जन्म कंसे हआ ? हाय, सिर, ग्रीवा, ज्ानन्दरियां, 
कर्मेन्द्रियं, दुःख-सुख का अनुभव, पीठ, भुजाएं, उदर, शुक्र, अस्थि, 
मज्जा. मांस, रक्त, निःङत्रास, उच्छ्वास, प्राण, शरीर, जन्म. मरण, ये 
- सव राजा लोगोमे ओर दूसरों मे समानदहोतेटँं फिरमभी राजा ओौरों 
पर लासन क्यों करता हं? सव रोग अक्के राजा की प्रसन्नता से ५सन्न 
` होते हँ ओर उसको व्याकुलता से व्याकुल हो जाते टं । इसका कोई वड़ा 
- कारण होना चादिए । यह मेँ सुनना चाहता हूं '* भीष्म ने उत्तर दिया, 
ˆ “ह राजन्‌, तुम अवद्य यह्‌ सुनो कि सतयुगके आरम्भमें राज्यकौ 
उत्पत्ति कंसे हुई ८ यथा राज्यं सञुत्पन्न आदौ छतयुगेऽमवत्‌ ( ५९।१३ ) । 
आरम्भे न राज्यथा गौर राजा! न दण्ड था, न दण्ड देने बाला कोई 
था। घमसे ही प्रजाएं एक दूसरे की रक्षा करती थीं । मनुष्य धर्म से एक 
` दूसरे का पालन करतेथे। एसा करनेमे उन्हंखेदका अनुभव हुआ 
गौर वे मोह कै प्राप्त हुए । 
“धवे मानव जव मोह को प्राप्त हुए तो उनमें न्याय-विषयक विवेक 
- जाता रहा ओर धर्मकारोप हो गया । इसके फलस्वरूप खोग मोह ओर 
लोभ के फन्दे मे फस गये । तव उनमें क्रोध ओर काम की उत्पत्ति हुई । 
- उससे समे राग.फंल गया । राग से कायं ओर अकार्य का ज्ञान जाता 
रहा 1 वाच्य-अवाच्य, भक्ष्य-अभक्ष्य, दोप-अदोष के विषय में रोग मूढ हो 
गये । उससे वेदमार्गं का खोप हा गया ' वेदकेलोपसे धमकानाशहो 
गया । धमं के नाशसे वे ओर देवता त्रस्तहो गये ओर उरकर ब्रह्मा के 
पास गये ओर कहा कि हं भगवन्‌, कोक में वेद ओौर धर्म का नाश होने से 
. सब कुर उलट~पुकुट गया हँ । उससे हम भो बहुत भयभीत हँ । अब 


| । ॥ 
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जिसमे सवका कल्याण हो, वह वताद्ये । ब्रह्मा ने उसके उपायकेल्पमें 
एक लाख अव्यायों का एेसा गास्् बनाया जिसमें धमं, अथ, काम करूप 
त्रिवगं का वर्णन था! उसका चौथा विधय मोक्ष था, जिसका पृथक्‌ वणन 
किया गया धां । मोन्न े सम्बन्धित सत्व, रज, तम, रूपी त्रिवर्गं कौ व्याख्या 
को गई थी । राजदण्ड जिसका कारणहं, एते स्थान, वृद्धि, क्षय, खूप 
त्रिवर्ग का भी उसमें विस्तार था । आत्मा, देश, कार, उपाय, कृत्य, 
सदाय, कारण पाडगुण्य ( संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, द्रेधौ भाव, ) 
त्रयी, दण्डनीति, आन्वीक्षकी भौर वार्ता इन वड़ी वडी विद्याओं को 
विस्तार-पर्वक्र वहां बताया गया था । अमात्यो कौ रक्षा, प्रणिधि या दूत, 
राजपुत्रं कौ चिक्षा ओर र्ना, चर या गुप्तचर ओर उनके कार्योके 
अनेक प्रकार, भिन्न-भिन्न प्रकार के राजदूत ( अनिसुष्टाधं दासनहर 
आदि ), साम (याचान्ति), उपप्रदानया दानकी नोति, मेद, दण्ड, 
उपेक्ना या कूटनीत्ति, मन्त्र अर्थात्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ में विचार, मेदाथं ( मेद 
नोति का मत), मन्व का विश्रेश या मन्त्रमेद, सिद्धि ओर असिद्धिका 
फल, विविध नामों बाली संधियां, हीन, मध्यम ओर उत्तम प्रकारकी 
संधियां, भय, शत्र के साथ व्यवहार में भय, सत्कःर जोर मित्र का प्रयोग । 

चार प्रकार्‌ का यात्राकाल या रात्र पर चढ़ाई करनेके चार अत्रसर 
{ जो थे--१. अपने मित्रो की वृद्धि, २. अपने कोल का भरपूर संग्रह्‌, 
३. शत्रु के मित्रोँका नाश, ४.शत्रुके कोड कौ हानि), त्रिवगं का 
व्रिस्तार, धमं विजय, अर्थं विजय, असुर विजय, पञ्चवगं ( मन्त्री, राष्ट, 
दुर्ग, सेना ओर कोप ) का उत्तम, मध्यम ओर्‌ अधम मेद से वणन, 
प्रकाश दण्ड, अप्रकाग दण्ड, प्रकाश दण्डके आठ भेद, अप्रकाश या 
परोक्न दण्ड के अनेक प्रकार, रथ, हाथो घोडे ओर पैदख-सेना, इन 


चार मेदो का विस्तुत वर्णन, विषटिया वेगार, नौकारोही, गुप्तचर तथा 


कर्तव्य का उपदेश देनेवाले गुरु ये सेना के प्रकट अंगथे। सेना के परोक्ष 

उपाय भी कई प्रकार के र्वाणित थे, जैसे जंगम ( विचरण करनेवाले सर्पादि 

या साघु ), अजंगम ( वृक्ष, वन, पर्वत आदि ), विप आदि चृण्योग अर्थात्‌ 
४ 
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विनादाकारक गौपधियां जो भोजनम मिखादी जाती थीं या वस्त्रादि 
के साथ जिनका स्पशं कराया जाताया मित्र ओर उदासीन इन तीनों 
का भी उसमें वर्णन था। मागं या यात्रा-पथों के संपूर्णं गुण ओर विदो 
षताए, भूमि के गुण, राजा कौ आत्मरक्ना, अपने जीवनके विपयमे 
आदवासन, रथ आदि के निर्माण का निरीक्षण, सनाके चार अंगों 
( मनुष्य, हाथी, रथ ओर घोड़ों ) की विविध कल्पनाए, भिन्न-जिन्न नामों 
की व्यूह रचना आदि का शास्त्र में वर्णन था 1 उत्पात, ( सेनिकों का उच्छ 
कर युद्ध करना), निपात ( लेटकर युदढ करना ), सुम्‌घ ( घमासान लड़ाई }, 
पलायन ( सेना क। पचे हटना ), शास्त्रों पर धार रखना, सेना की 
वुद्धि ( हषंण ), सेना का क्षय ( व्यसन )› शत्रुसेना का पौडन या दवाना 
शत्रु पर आस्कन्द या सहसा आक्रमण, भयकाल, खातविधान ( 

खोदना ), योग (युद्ध के लिए संनिक तयारी), संचार ( सेना का प्रयाण), 
चोर ओर आटविक सेना से परराष्टर्‌ का पीडन, आग लगानेवाले गुप्तचर, 
विष देनेवाे गुप्तचर, प्रतिरूपक ( जाल्साजी या कूट-क्रपट करनेवाले 
गुप्तचर ), श्रेणिमुख्यों का उपजाप या फोडना, विद्ध छेदन ( जंगलो 
की कटाई), हायियों का दूषण या विकार भाव, ओर उनमें भय 
उत्पन्न करना, भोजन आदि अन्न का आरोधन, मार्गो का उपाजन 
( निर्माण ), समप्ताद्ध राज्य का हास ओर वृद्धि के उपाय, दूतं 
की सामर्थ्यं ( अधिकार ) ओर उनको नियुविति, र्ट्‌ का विववन, 
दातु. मित्र ओौर म्यों का विस्तारपूर्वक विवेचन ( प्रपञ्चन ), वलवान्‌ 
शत्रुओं का आकस्मिक आाक्रमण, पीस डालना ( अवमर्दन ) भौर 
उनसे टक्कर केना, सुक्ष्म न्याय, व्यवहार ( दीवानी न्याय }), कण्टक- 
लोधन या फौजदारी न्याय, दमया शान्ति ( लभ्य प्रदामन ) व्यायाम 
( हलचल ), पदार्थो का जुटाना ओौर संग्रह करना, अमृत्यों का 
मरण गौर भृत्यो का अवेक्षण, अर्थकाल या अथं देने के समय में उसका 
प्रदान जसे सनिक वेतन, भृत्य भरणीय आदि, मुगयाक्षयूतादि व्यसनों 
रे अनासक्ति, राजगण, सेनापति, के गुण, कारण के गुण-दोष, कर्ता के 
गुण-दोष, दुष्टों की विविघ चाल, अनुजीवियों को वृत्ति या जीविका 
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सवके प्रति सांक रहना, प्रमाद-वर्जन, अलन्व ॒चल्िप्सा ओर कव्व काः 
सवधन, विवृद्ध वन का पात्रं को विधिवत्‌ प्रदान, अर्थं का घर्मार्थं विसर्ग, 
कामोपयोग के च्िए अथं का विनियोग, व्यसन या संकट के निवारणके 
लिए वन का उपयोग ( इस प्रकार चार मार्गोसे वहे हुए घन का व्यय ), 
इन सव का उस राजलास्त्र ग्रन्थमें वर्णन था मृगया, मद्य, यूत भौर 
सतर -प्रसंग इन चार कामज व्यसनों का उसमे वणन था।. क्रोधसे 
उत्पन्न छट व्यदतन जिनका आचार्यो ने इस प्रकार वर्णन क्रिया है-- 
वाणी को कट्ता, उग्रता, दण्डक कठोरता, शरीर को कंद कर केना, 
किमीकोसदाके लिए त्याग देना ओर आर्थिक हानि पहुंचाना, इनका 
भी उस राजयास्त्र में वर्णन था । विविध प्रकार के यन्त्र जौर उन यन्त्रो 
की क्रियाए, शत्रु र्ट्‌ को कुचल देना ( अवमर्दन), शत्रुसेना 
पर प्रतीवात या आक्रमण, दाचरु के निवास स्थानों को नष्ट-घ्रष्ट करना 
( केतनानां च जज्ञनम्‌ }), शत्रु को राजधानी के चैत्यवृक्षों का विघ्वंस 
करा देना, पुर या राजधानी का रोव ( घेरा ), कर्मान्त या वास्तुशिल्पं 
की इमारतोंको नष्ट-घ्रष्ट करना, अपस्कर या रथाङ्खों का निर्माण, 
वाहनों से प्रयाण, उपास्या { सैनिक पड़ाव ), पणव ( तन्त्रीवद्ध वाद्य ), 
पटह ( ढो या नगाड़ा), भेरी ( दुन्दुभि) ओर रंख नानकं रणवाद्यो 
का वर्णन, मणि, पदु, पृथ्वी, वस्त्र, दास-दासी तथा सुवणं इन छट प्रकार 
कै द्रव्यों का पने लिए उपाजन, तथा रात्र कै छह मर्मो का वर्णन 
भी उस राजशास्त्रमे था} खन्ध या प्राप्त हए रष्टर का प्रदामन्, सज्जनों 
का पूजन, विदानो से एेक्यभाव या मेलजोक, प्रातः होमविधि या प्रातःकाक 
की आधिक क्रियाम माङ्कलिक द्रव्यो का स्पशं, शरीर की प्रतिक्रिया 
या वस्त्राभूषणं से सजाना, आहार-योजन या भोजन कम, आस्तिक्य 
या देवपुजन, एक होते हृए उत्थान का विचार, सत्य, मुर्‌ वाणी, 


यै कन 


मह नामक उत्सवो ओर समाजो का करना, इन्द्रघ्वज क्रिया, सब अधिकरणं 


या सरकारी दफ्तरों में प्रत्यक्ष ओर परोक्ष वृत्ति अर्थात्‌ गुप्त भौर 
प्रकट व्यवहारो का नित्य अवेक्चषण भी उस राजशास्त्र का विषय थां} 
ब्राह्मणों का अदण्ड्यत्व, युक्तदण्डता, अनुजीवी गौर स्वजाति या बन्बु- 
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वान्धवों २ गणों को रक्षा या आधान, पुरवासियों का रक्षण, स्वराष्टर्‌ का 
तिवघन, उर प्रकार के राजाओं से मण्डल की चिन्ता, स्वयम्भू मनदार 
कथित ५२ भकार के विषयों का चिन्तन भी उस राजदास्कर का त्रिपय 
था । देहाय, जातिधर्म, कुलधमं का उसमे वर्णन था । नमं, अथ, काम, 
मोक्ष, ये चार्‌ पृद्षा्थं भी उसके विपये) उपाय ( चार प्रकार के 
पुरूपार्थो को संप्राप्ति), अ्थं-कलिप्ता, वहूत प्रकार को दल्निणाष, 
कोदावृदि, उपि एवं वाणिज्य आदि ( मृलकमं ) की वृद्धि के उपाय, 
माया-ोग चा कूट-कपट के प्रयोग, वहते पानी की जन्धाराओं का 
दूषण, ठहर इए कृपसरोवरादि के जलो का दुषण, खोक कौ आय पथ 
से हटाने की तरकोवें, इनका उस नीतिशास्त्र में वणन था ¦ 

इस प्रकार ब्रह्माजी नें आदिमं वह राजद्यास्त्र बनाया था जिसमें 
उप्यक्त दिपयों का समावेश था । यह विषय-सूची वृहस्पति आदि राज- 
दास्ता के ग्रन्थों की जान पड़ती है । यह्‌ सूची कौटिल्य के अथंलास्त्रमें 
दी ग प्रारम्भिक विषय-सूची से लगभग पचास प्रतिदात मिलतीदटं। 
कौटिलीय अर्थशास्त्र मे इन दस आचार्यो के नामों का उल्लेख हं--१. मनु 
२. वृहस्पति, ३. उडनस्‌ ४. भारद्राज, ५. विशालाक्ष, ६. पराशर, 
७. पिञ्चुन, ८. कौणपदन्त, ९. वातव्याधि, १०. बहुदन्ती पुत्र । वहां 
इनके मतो का उपन्यास भी किया गयाह। इससे सूचित होता ह कि 
व्वोयी रती ई० प° मे विष्णुगुप्त कौटिल्य के समक्ष इन जाचार्याके 
राजवमं सम्बन्धी म्रन्थ विद्यमान थे। छोकोंके उपकार कै लिए ओर 
त्रिवर्गं को स्थापनाके लिए ब्रह्मयाने सरस्वती दवारा उपर लिखा हआ 
राजवमं नामक्र नवनीत ग्रन्थ वद्ध किया। यह दण्डनीति खोक~रक्षण के 
किए थी । छोकों का निग्रह मौर अनुग्रह इसका उद्‌ श्य था । यह्‌ राजशास्त्र 
दण्ड से व्यवस्थित किया जाता था भौर इस नोति से दण्ड की भो व्यवस्था 
होतो थी । अतः इसकी संज्ञा दण्डनीति थो । षाड्गुण्य विषय इसका सार 
धा 1 यह भविष्य में भी महात्मा राजाओं में टिकाऊ रहने वारी थी । दण्ड 
अजामों के चिए महत्त्वपूणं विषय हँ । उससे सम्बन्धित दण्डनोति के 


|  ॥ १ ~~ ~ भाक काक ता जहि 


पकाया 


सि 
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लक्षण स्पष्टं । नीति जीर चार अर्थात्‌ दण्डनीति ओर गुप्तचर ये 
अत्यन्त विपुल या विस्तृत हैँ, जो खोक में व्याप्त हँ । उसी पतामह शास्त 
की एक संक्षिप्त व्रिषय सूची दूरी वारभीदी गईटै। उस दृहरषई हुई 
जानना चाहिए 1 सहावस्थित्ति ( जक््टापोजोशन ) के अनुत्तार दोनोंको 
आगे-पीटे रख दिया गया है, जस्रा महाभारत की दीली मे जर्‌ भो करई 
स्थानों पर पाया जाता ह । 


अनुश्ति ह कि ब्रह्माकौ उस राजनोति को सवसे पटहटै भगवान्‌ 
दाकर ने श्टण किया । बहुरूप, विशालाक्ष उमापति उन्दींकेः नाम थे। 
शिवजोनेब्रहया के उस महान्‌ शास्त्र को संक्षिप्त किया, जिन्नकी सज्ञा 
वेदालाक्ष थी । फिर व्ह शास्व इन्द्र को मिला। इन्द्र ने दशसहस्र 
अध्यायो में उसका संक्षेप तैयार क्रिया । वाहृदन्तक आचायं ने उसे पांच 
सटन्र अध्यायो मे संक्षिप्त क्रिया । वृहस्पति ने तीन सहल अव्यायोंमें 
उते संलिप्त रूप प्रदान करिया । उसे टी वादस्पत्य राजदयास्त्र कटा जाता 
है । गुक्राचायंने उसे एक सहर अध्यायो में संश्निप्त रूप दिया । मर्त्यं 
मनुष्यों कौ आयु का वास देखकर ऋपि-महपियो ने इस शास्त्र को क्रमाः 
संक्षिप्त बनाया । 


अन्त मं यह कहानी दी ग्ददं कि सुनोथा का पुत्र वेन दृटाचारी 
था । उसके राज्य मे निषादो के अत्याचार बढ गए । वैन्य का हनन 
करके ऋषियों ने राज्य पृथुको दिया। वेही आदिराज कटखाये। 
यह्‌ संपृणं दण्डनीति पृथु को प्राप्त हुई (तं दण्डनीतिः सकला श्रिता 
राजन्नरोत्तमम्‌ , १०६ ) 1 पृथु ने ऋषियों से पृचछा, “राजधम-विपयक इ 
प्रज्ञा को पाकर में क्या करू ?'' ऋषियों ने कहा, ^^तुम्ह जो धम दिखाई 
पड़ निडर टोकर उसका आचरण करो प्रिय ओर अप्रिय का परित्याग 
करके सव प्राणियों मे समान व्यवहार करो काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मान आदि क कारण जो धम्मका उत्कंघन करे उसे दण्डदो। चौथी 
बात यह्‌ है कि मन, कमं, वचन से तुम प्रतिज्ञा करके राजासन पर बैठो + 
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वह प्रतिज्ञा यह दह किमे भूमि पर ब्रह्मके स्वरूप दन प्रजाओं का पालन 
करू'गा- । 


पा्यिष्याम्यहं मोमं व्रह्म इव्येव चासङ्रत्‌ ॥११२॥ 


जितनो बार हो सके इस प्रतिजाया शपथ को दृहराओो। जो धमं 
है, उसो का दण्डनोति के अनुसार मेँ निडर होकर पालन करू गा 1" पृथु 
के धमं राज्य में जरा, दुर्भिक्ष, आधि, व्याधि, एवं चोर-डाकुओं का भय 

हीं था। उस महात्माने इस रोक को धरमप्रधान वना दिया । उसने 
सव प्रजाओं का रजन किया इस कारण वह राजा कटलाया-रन्जिताश्च 
प्रजाः सर्वास्तेन राजति शब्द्यते (१२७) । भगवान्‌ विमप्णु ने स्वयं पृथिवी- 
पालक राजाके रीर में प्रवेश क्रिया । भगवान्‌ विष्णु केः मस्तक मे एक 
सोने का कमल उत्पन्न हमा उससे देवो श्री लक्ष्मी काजन्महृजा जो घमं 
की पत्नी.टे। उस्र धमयुक्तश्री से राष्ट्र में अर-संपत्ति का प्रादूनवि 
होता ट । (अ० ५६) ८ 
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ऋरि, क = भ ६ 
वर्णो ओर आश्रसों के धसं 
प्राचोन राजशास्त्रं को विषयानुक्रमणं युन देने) के बाद वृधिषठिर 
ने वणं ओर आश्रम धमं संवंघी जिनास्रा को । चातुवण्यं जौर्‌ चातुराश्रम्य 
प्राचीन भारतीय समाज-व्यवस्था के मृल थे ओर्‌ राजधमं क अनसार 
उनका पालन राजा का मृख्य कर्तव्यथा। उसे प्रजा-र्पम जो समाज 
प्राप्त होता था, उसमे चार वर्णं ओर चार आश्म कर संगटन सर्वोपरि 
था 1 अतः उनके विषय मे राजा की जानकारी आनस्यक थो । भीप्मनें 
जो उत्तर दिया, उसको बहुत-सी सामग्री "मनुस्मृति" से भिकती-जुकती 
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है 1 भीष्म ने उत्तर दिया, “महान्‌ धमं को प्रणाम ह । भगवान्‌ कृष्ण को 
प्रणाम है, ब्राह्मणों को प्रणाम है । मैं अव शाद्वत घर्मो का वणन करता 
ह । अक्रोध, सत्य, दान, क्षमा, निज स्त्रियों म सन्तानोत्पत्ति, शौच, 
इन्द्रियनिग्रह, अद्रोह, आर्जव, भुत्य-भरण ये "नव स।वंर्वाणिका, क्रिया सव 
वर्णोके धमंदहुं। 

“केवल ब्राह्मण के धर्म है दम, स्वाध्याय, अव्यापन, दान, यज्ञ, 
अपत्य-सन्तान । राजा क्षत्रिय को चाहिए गिः वह्‌ दान दे, पर स्व्रयंनले। 
यज्ञ करे पर स्वयं न करावे । स्वयं अध्ययन करे, पर अध्यापन-काय न 
करे । प्रजाओं कापालन करे । दस्यु-वध में नित्य उद्यमकरे, रणमें 
पराक्रम करे । जो सोम यज्नोंमस यजन करते हं, श्रतवन्त होते हं ओर जो 
युद्ध मे व्रिजयी होते हं, वे ्नत्रियों म खोकजित्‌ कटखाते हं । दस्यु-ना् 
के अतिरिक्त क्षत्रियका ओर कोई कमंनटींहं। राजाको उचित दहै 
कि प्रजाओं को स्वधम मे स्थापित करे | वैश्य का धमं दान, अध्ययन, 
यज्ञ, युचिभावर से यन का संचय ओौर पिता के समान पशुपार्नहै। 
प्रजापति ने पचुओं को जन्म देकर उन्हे वेश्य को दे दिया । अतः उनको 
रक्षा वेश्य का मख्य धमं दहै । तोन वर्णों की परिचर्या शद्रका स्वाभाविक 
कमै । अन्य वर्णो को चा्धिए कि वे द्रो का भरण-पोषण कर्‌ 
( अव्य भरणीयो हि वणानां द्य उच्यत, ६०।३१ ) । वृद्ध ओर दुवल 

जाने पर शद्र को वृत्ति का प्रवन्ध करना चाहिए 1 उसे आपत्ति के समय 
भी स्वामी का साथ नहीं छोडना चाहिए । प्रजापति ने सव वर्णो के लिए. 
यन्न मख्य कमं वनाया हं (यन्तो मनीषया तात सववणयु भारत, &०।४३) 
सव वर्णो के लिए श्रुद्धा ही यज्ञ हं ( तस्मास्सवपु वणघु ` श्रद्धायज्ञो 
विधीयते ) । यज्ञ करने की इच्छा रखने वाले वेखानस मृनियों ने यज्ञ के 
विषय मेये गाथा कही रहै 

सूर्योदय से पूवं या पश्चात्‌ श्रद्धापूर्वकं जितेन्द्रिय व्यक्रिति को धर्मा 
नुसार अग्निम हवन करना चाहिए । इसमे श्रद्धा महत्‌ कारण ह । यज्ञो 
के अनेकरूप है, जो नानां कर्मोके फल दहं । ज्ञानपूवंक निश्चय करके 
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उन्हें जो जानता हँ, एेसा श्रद्धायुक्त द्विजाति यज्ञ-कमं के योग्य टं । तीनों 
लोकोंमे यज्ञ के समान ओर कुच नही । अतः श्रद्धावान्‌ पुर्पको 
यजन करना चाहिए ।'' ( अ० ६०) 


इसके अनन्तर भीष्म ने वानप्रस्थ, भत्तचर्या, गार्हस्थ्य ओर ब्रह्मचर्याश्रम 
के धमं वताये । गृहस्थ मदाश्रमहे। वेदोंको पट्कर, सव कर्मो को 
समाप्त करके, सन्तान उत्पन्न करता हआ सव सुखो का भोगकर, भमाहित 
होकर व्यक्ति गार्हस्थ धर्मका पाटन करे । गृहस्थ को स्वदारनामी, 
ऋतुकाल सेवी, मितभोजी, देवपरायण, कृतज, सत्यात्मा, मृदु, हिसारहित 
( दयाल ) ओर क्षमाशौोक होना चादिर्‌ । नृदृश्रमीको गुरुज्नोंका 
आज्ञा का पाठन करनं वाला, हव्यकव्य मे अप्रमत्त, द्िजोंको सदा 
अन्नदान देनेवाला, मत्सरटीन, अन्य सव आश्रमोंको भोजनादि प्रदान 
करने वाका होना चाहिए । उसे श्रौताग्नि में यन्ञ-कम करना चादटिए । इस 
विपय में मटपियोंके द्वारा कहा गया एक नारायण गीते जो इस प्रकार 
ह--इस आश्चम मं सत्य, आजव (सीवापन), अतिधियो का पूजन, घम, अधं, 
दाररति, खोक मं सुखोपभोग, र्वरी-पुत्रों का भरण, वेदों का पारायण, कतव्य 
ह, एेषा मेरा मत है । परमपि उसे सज्जनो का श्रेष्ट आश्रम गार्हस्थ्य नाम 
से कहते ह । इस प्रकार का यज्ञगील ब्राह्मण, यथावत्‌ गांस्थ्य धमं का 
पालन एवं गृहस्थवृत्ति का परिशोधन करता हुआ स्वगं म स्थान पातां । 
| ( ६ १।१३-१६ ) 
तव भीष्मने युधिष्ठिर से कहा, “किसी भी आश्रमम रदते हए 
व्यक्ति को कालवमं ओर कारपर्याय के प्रति सावधानी रखनोौ चाहिए । 
हे युधिष्ठिर, ानुपूर्वीमा क्रम से आश्रमोंका पालन करनेने ही सिद्धि 
मिक्ती ह ( आनुपृर्याश्चमात्राजन्गत्व। सिद्धिसवाप्नुयाच्‌ ६३।२१ ) । 
हमने वेदो मे रना कि सव धमं ओर उपधम राजवमं के अधीन ट । 
जैसे सव जीवोंके पदहाथीके पैरमेंसमाजातेहं वेने ही सव धर्म 
राजधर्म मे समाविष्ट ह- 
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यथाराजन्दरितपदे पदानि, 
संलीयन्ते सवंसस्वोद्धवानि । 
एवं धर्मानूराजधमपु सर्वा- 
न्सर्वावस्थं संप्रखीनान्निबोध ॥ ( ६३।२५ ) 
वमवेत्ता मनुष्य राजधम के अतिरिक्त दूसरे धर्मों को अल्पाश्रय 
तुच्छाश्रय } ओर अत्पफल वाखा कटेते हं । आर्यं जनों कामतहे 
ह कि क्लात्र घमदही महाश्रय ओर अनेक कल्याणो का साधकटहं। सव 
घर्मा मे राजवम प्रधानहु। राजयमसे ही सव धर्मो का पालन होता 
हे । राजचमसही सव त्याग सुफक दोतेदहं। त्मागको ही सव धर्मो 
म मुख्य कटां । यदि दण्डनीतिका वास होजाय तोवेदोंकोत्रयी 
विद्या डव जाती टे एवं अन्य घमं कितने भी वडेहुए हों क्षीण हो जातें 
। यदि प्राचीन राजवमं क्षात्र को छोड दियाजाय तो आश्रमो. 
सव धमं पीछे रहे जाते हँं। सव त्याग राजधमसदही दु्टिमें अति 
। सवर दीक्षाएं राजघ की आधित हं, सव खोक राजयमं मे प्रविष्ट 
` 1” राजधर्म को यह उदात्त प्रशस्ति संस्कृत साहित्य में अनुपम है। 
अ० ६३) 
क्षात्र ध्म की महिमा का वर्णन करते हृए भोप्मने जौर भी कटा-- 


~ 9५ (२५ ~!» 9१४ 


१ 
५ 


अव्पाश्रयानल्पफलान्वद्न्ति धर्मानन्यान्धमंविदो मनुष्याः । 
महाश्रयं बहुकल्याणरूपं क्षात्रं धम नेतरं ८ हुरार्याः ॥ 
सवे धमां राजधमंश्रधानाः सवे धर्माः पाल्यमाना भवन्ति । 
सवव्यागो राजधमंणु राजंस्त्यागे चाडुधममञ्यं पुराणम्‌ ॥ 
मज्जेत्रयी दण्डनीतौ हतायां स्वं धर्मा न भवेयुर्विख्दाः । 
सवं धर्मा्चाश्रलाणां गताः स्युः क्षात्रे व्यक्ते राजधमे पुराणे ॥ 
सवं त्यागा राजधमंदु दष्टा सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु चोक्ताः। 
सवे योगा राजधर्मपु चोक्ताः सवें रोका राजधर्मान्ध्रवि्ाः ॥ 
( शान्ति° ६३।२५-२९ ) 
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“श्चार आश्मों के धर्म, जातियों के धर्म ओर लोक का पालन करने के 
जो धमं हं वे सव क्षात्र धर्म के अधोनदहैँ। ये सव घमं खोक में उस क्लात्र 
धमं मे व्यवस्थित हैँ जो किसी से मी कुछ आशा नहीं करता, पर अन्य सभी 
उसके मुखपेक्षो हँ । बाश्रमवासियों के घमं अप्रत्यक्ष ओर वहमृखी हैं । 
विभिन्न आगमो के हारा उनके भावोंका निरूपण किया जाता हं। 
दुसरे कर लोग इस विपय मे राजयर्म-सम्बन्धी टोकनिद्वय पुण्य 
वचनो द्वारा कहते हं । परोक्ष तत्त्वों मे निरत व्यवितयों को राजधमं 
का ठीक निदचय नहीं होता। जो प्रत्यक्ष क्पमें वहूत सुख देनेवाला 
हे, अपना आत्मा जिसका साक्षी, जो छट-रहित हं, जो सवं रोकं 
का हितकारी हं, एेसा धमं क्षात्र धरमदहं। आश्रमघर्मो के सम्बन्वमे 
व्यवसायात्मक विचार करनवाले ब्राह्यमणोंने त्रिवर्ण के धर्मोको जसा 
पूव मं कहा, वह॒ राजधमं मे सुचरितों द्वारा खोक-प्रत्थक्ष हुआ । अनेक 
शूरवीर राजा दण्डनीति की शरण मे गये 1 उन्होने स्वयं दृष्टान्त वनकर 
अपने एक-एक कर्म से राजघ का पालन किया । 

“आदि काल में ब्रह्माजी ने जिनदेवोंको बनाया, वेभो राजघमं 
का हौ पालन करतेदहं1 ईस विपयमें मर्यादा-रहित दानवोंको कुछ 
बात तुमसे कर्टुगा । पहले मान्धाता नामक राजा हुआ । उसने नारायण 
को साक्षात्‌ देखने के लिए यज्ञ किया! उसने यज्ञम विष्णु के चरणों 
मे सिर रख दिया । तत्र उपस्थित राजाओं ओर इन्द्र-रूप विष्णु मं यह्‌ 
संवाद हुमा । ्‌ 

“हे राजन्‌ ! तुम किस इच्छा से विष्णु के साक्षात्‌ दङन करना चाहते 
हो ? उन विश्वरूप देव को मेँ ओर ब्रह्मा भी साक्षात्‌ नहीं देख सक्ते । 
तुम्हारे हृदय में भौर जो इच्छाहो, में उसे पृणं कर दंगा ।' मान्धाताने 
कटा, "निःसन्देह मे आदिदेव भगवान्‌ के दरशन करना चाहता हृं । मेरी 
इच्छा हं किमे मोगोंको त्याग कर धर्मं कीकामना से अरण्यवास 
करू । चाहे-मेने विपुल क्षात्रघमं के द्वारा इन रोकं जौर य को प्राप्त 

किया पर जो यह घमं आदिदेव से प्रवृत्त हभा हे, उसे मे नहीं जानता ।' 
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“इन्द्र ने कहा सर्वप्रथम आदि देव नारायण द्वारा क्षात्रघमं प्रवतित 
किया गया । कालान्तर में घन्य सव धमं उसी से निकले । इसी क्षात्र 
घममे सवको प्रतिष्टाहै। इसक्िए राजघममं सव धर्मोमें श्रष्टहै। 
पू्वकालमे विष्णुने क्षात्रधमंके द्वाराही देवों ओर ऋषियोंकी रक्षा 
कौ । यदि भगवान्‌ ने क्षात्रधमं से असूरोंका हनन न किया होता तोन 
ब्राह्मण होते न लोकों के आदिकर्ता ब्रह्मा, न सद्धमं होता जौर न आदिधरं 
टी होते । इस पृथिवी को यदि पराक्रम से भगवान्‌ ने न जीता होता, तो 
चार वणं ओर चार्‌ आश्वमोंके चमं यहां नदहोते। क्ात्रवर्मसे दही 
गतघाक्पमे अन्य स्रव॒ धमं अस्तित्वमे आये! युग-युग मे आदिधर्मों 
को प्रवत्ति इसी कारण हई है । अतः क्षात्रधर्मं को लोक मे ज्येष्ठध्रमं कहा 
जाता ह 1 आत्मत्याग, सव भूतो में अनृकम्पा, खोक का ज्ञान, बन्धनो से 
दछडाकर उनका पालन, व्रिषण्ण ओर पीडित खोगों के मोक्ष, राजाओं के 
क्षात्रध्रमसदही होतेह । कामक्रोध से भरे खोग राजाके नयसे पपि 
नदीं करते । दुसरे प्रकार के रोग, जो सज्जन ओर साधु आचरण वाके 
है, राजघरमके कारण पुण्य कायोँं मे प्रवृत्त रहते हैँ । क्षात्रं लोक 
मे ज्येष्ठ ओर सव धर्माका पारायणदहे। वही अक्षर ब्रह्मकी प्राप्ति 
कराता ह ओर स्वयं अक्षय ओर सर्वत्र गति रखने वाला हं । (अ० ६४) 

“इन्द्र ते पुनः कटा, इस प्रकार सव पराक्रमो से युक्त, क्षात्रधमं 
सव धर्मो ने श्रष्टहं। है पार्थिव ! आपको उसका पालन करना 
चाहिए, नरीं तो प्रजाओं का अभावो जायगा । राजा को उचित कि 
वह भूमिका संस्कार, राज्य का संस्कार, प्रजा-पालन, समर में प्राण- 
त्याग इन्हे मख्य धर्म समक्षे । त्याग को मुनियों नेश्रष्ट कहा ह । उनमें 
सर्वश्रेष्ट वह है जो स्वदेहका त्यागकरताहै। सव धर्मा का समर्पण 
राजधमं मं हे, जिस हे राजन्‌, आप यहां प्रत्यक्ष देख सकते हँ । क्षत्रिय 
ब्रह्माचारी को उचित हं कि विद्याघ्ययन ओौर गरुगुश्रषा करते समयदही 
शषात्रवम के आदद को ग्रहण करे । जव वह्‌ गृहस्थ होकर राज्य-सिहासन 
पर वंठे तव उस्ने चाददिए कि व्णध्रिम का पालन करता हु उन-उन 
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उपायोसे क्षात्रधम का व्यवहार सिद्ध करे! आश्रम धर्मो को अनेक 
प्रकार के उद्योगो द्वारा पूणं किया जाताहें। क्षात्रधमं सव धर्मो से युक्त 
ओर सवसे श्रेष्ट ह । चार वर्णो के खोग जठ अपने-अपने धर्मो का पालन 
नहीं करते तव वे घमं व्यधं हो जातेटहं। तव मनुष्य निम्यदि टकर 
पञुतुल्य हो जाते हँ 1 क्षात्रषर्म अर्थं प्राप्ति कराकर लोगों को नोति में 
प्रतिति करताह 1 राजधमं दीश्रएटटहं । इसे मेंतब्रीरों काम कटताह्, 
जिसका पालन पराक्रम पर दही निर्भर दहं।* राजधर्मं की श्रेष्ठता के विपय 
मे इन्द्र ने मान्यातासे इस प्रकार पट्टे कटा था ।'' © 
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इसके बाद उस युग की एक महत्त्वपृणं राजनीतिक समस्या को खया 
गया है। उसे किसी भागवत केखक ने राजधममं के अन्तर्गत डालकर 
उसका समाधान भो सृज्ञाया है । समस्या यह थी कि गुप्त युग से पूर्वं 
अनेक विदेशी जातियां इस देशम आ गई थीं भौर वे देश के भिन्न-मिन्न 
भागोंमें वस गर्ईथीं। वे दस्युओंकी भांति रहती थीं मौर भारतीय 
सामाजिक न्यवस्याके नियमोंको उन्टोनें स्वीकार नहीं क्रिया था। 
अतः यहां के राजां के सामने यह समस्या थी कि उन्हं कंसे आयं- 
धर्म मे दीक्षित किया जाय । यही प्रदनोत्तर के रूपमे इस अध्यायका 
विषय हं । मान्धाता वहत बड़ चक्रवर्ती थे । बौद्ध ओर भागव्रत दोनोंदही 
उन्हं मानते थे ¦ वद्ध ग्रन्थ दिन्यावदान में मान्धाता के चरित्र का विस्तार 
१. निमर्यादान्‌ नित्यमभे निविष्टान्‌ 

आहुस्तान्‌ वे पड्म्‌तान्‌ मनुष्यान्‌ ॥ ६५।७ ॥ 


=-=. २५ 
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से वर्णन करते हृए लिखा हं कि मान्धाता नें सम्पूण पृथिव्री पर घर्म-स्थापना 
करके स्वर्ग या उत्तरकुरु मे घमं स्थापित करने के चि वहांकीयाघ्राकी 
ओर असुरं कै शरीरों पर अपने घमरथ का पिया चलाया । भागवतों के 
१६ राजाओं की सूची मं मान्याता को विशेष स्थान दिया गया हं । उन्हे 
भारतीय सहाचक्रवर्तीं का प्रतीक समञ्लना चाहिए 1 उन्ठोने इन्द्र॒से पृछा 
कि हमारे राज्य के भिन्न-भिन्न भागोमेजो विदेशी दस्यु वस गये दहं, 
उन्हें किस प्रकार धममार्गमें खाया जाय 1 यहां पटले १८ प्रकार के उन 
युओं के नाम दिये गये हं, जिनमे कितनो ही विदेलों से आई जातिया 
थीं ओर कितनी यीं चसनेवाखी जउ्वड-खाव्ड जातियां थीं जो नारतीय 
संस्कृति मं घुल-मिल नहीं पाईथीं। ये नाम इस प्रकार ट- 
१. यवन, २. किरात, ३. गान्धार, ४. चीन, ५. दाबर, ६. वर्वर 
७, उक, ८. तुषार, ९. कद्ध `, १०. पव, ११. आश्र, १२. मद्रक, 
१३. ओड्‌, १४. पुलिन्द, १५. रमठ, १६. कबोज (पाठा ° काचाः, वड्क्षु 
के उपरी दिस्त में रहने वाटी जाति), १७. म्लेच्छ, मौर १८. ब्रह्मक्षत्र । 
प्व-अंग्रेजी मे इनका नाम पाथियन हं, जो ईरान के एक प्रदेश 


पाथियासे अये थे] 


श्य न 


१, यह मध्य एिया के सुग्ध या सोग्डियाना प्रदेश म रहने वाटी जाति 
थी जिसका उल्टेख भागवत के 'आमीरकड्ा यवनाः खश्ादयः मं 
आया दह । ये मी भागवत साच मं ढल गये थे 1 इनमें से अधिकांश 
कांगड़ा मे जावाद्‌ हए 1 


क = ऋ9 9 वे क क 
२. ब्रह्यक्षत्र खिच्छवियां का नाम था। इन्ह दशमक-वमंक मा कहत 


थे । इनकी राजकुमारी गुक्च सम्राट्‌ चन्द्रगुक्च से व्याही गद । तव से 
गक् सेना मं छिच्छवि्यो की एक मजव्रूत कड़ा भी रहने लगी । 
मत्स्य ओर लिङ्ग पुराणों मे इसका उल्टेख है । अभी तक लिच्छ- 
वियों के वंश्चज अपने को त्रिकर्मा ब्राह्मण कहते हे । वे ही जेत्थरिया 
-या भुदद्रार दै । 
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मद्रक~-ये पजाव के मद्रक यवन थे, जो भारतीय इतिहास में इण्डो- 
ग्रीक कटराते हं । इनको राजवानी शाकल या स्यारुकोट थौ । कर्णपर्व में 
मी इन्हं मद्रक यवन कहा हँ । 

यवन-ये संभवतः वाह्लीक पा वल्ख के यूनात्ती ये, जिन्हे अपने 
यहां वाह्लीक यवन कटा जाता था । 

चीन-मध्य एदिया मे ये तुक्रिस्तान के निवासी थे। 

रावर~ विन्व्याटवी के वनो में रहनेवाे । 

रक-राकस्थान से आनेवाले क्नह्रात चाक ओौर कुषाण शक भारतीय 
इतिहास मे प्रसिद्ध ट, जिन्होंने तक्षशिला, मथुरा ओर उज्जैनमें कई्‌सौ 
वर्पो तक राज्य किया । कनिष्क, हविष्क आदि सम्राट्‌ शक जाति कै थे । 

तुपार-ये भी मध्य एरियासे आयेथे, जोदवेत रंगके होने के 
कारण इवेत प्ता भी कहते थे । 

ओड़--उड़ोसा के आदि निवासी । 

पुलिन्द--विन्ध्य क्षेत्र मे रहनेवाले 

रमठ-हिगुकू से गजनी तक रहने वाजे । 

काचा --( पाठा० कम्बोजाः ) । 

ये खछोग किस प्रकार धर्माचरण करं, अर्थात्‌ उस धर्मका पाटन करें 
जिसे आयं धमं कहते हँ ? मान्धाता ने स्पष्ट पृचछा कि मेरे जैसा सम्राट्‌ 
किस प्रकार इन्हें अनुशासन मे लाने में संयुक्त हो । एेसी कौन सी युक्ति 
काम में काई जाय ? 

( मद्विधैश्च कथं स्थाप्याः सवं ते दस्युजीवनः । ६५।१५ ) 

इसके उत्तर में विष्णुरूपधारी इन्द्र ने उन दस्युओं को आर्यं धर्म ओर 
संस्कृति का अंग बनाने के लिए निम्नलिखित युक्तियां बताई । 

१. उन्हं चाहिए कि पारिवारिक जीवन के नियम जो आर्यंघर्मा- 
वलम्वियों मे है, उनका सेवन करे । अर्थात्‌ माता-पिता की सेवा-सुश्रषा 


ए स कः क एत १ > त त क 


1 + 1 ॥। ष 
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करे मौर आचार्य एवं गुर की सेवा करे तथा आश्रमो में निवास करनेवाके 
ऋपि-मुनियों कौ सेवा करे 1 

२. सव दस्युओं की चाहिए कि राजाओं का अनुशासन मानें ओर 
उनके प्रति सम्मान प्रकट करे | 

३. वेदिक ध्मकीजोनक्रियाया कर्मकांड हँ, उसे वे अपना धमं समञ्च । 

( वेद॒धमक्रियाश्चेव तेषां धर्मो विधीयते । ५६।१८ ) 

४. पित॒यज्ञ अर्थात्‌ यथावत्‌ विधि मे श्राद्धकमं करे । | 

५. उन्हे चाहिए कि जनटितके लिए कुएं, वावश्टी, सड़कों के किनारे 
प्याऊ ( प्रपा ) ओर विश्राम-स्थान बनवावें । 

६. यथाकराल ब्राह्मणों को दान दं। 

७. अहिसा, सत्य, अक्रोव, गोच, अद्रोह, इन चरित्र-संवंधी नैतिक 
गुणों का पालन कर । 

८. जीदिका के लिए अपन-अपने दाय या उत्तराधिकार का पालन 
अर्थात्‌ जेसी जिसको जोवरिकाटै उसी का आचरण करते रहं ( च्रत्ति- 
दायानुषाख्नम्‌ ३१५५६ ) । 

€. अपने परिवार मे स्त्री-पुत्रों का भरण-पोपण करे । 

१०. सव यज्ञो म उनके अनुकर अच्छी दक्षिणा कल्याणार्थं दे । 

११. सव दस्यओंको चारिएु कि वे पाक यजोंका अनुष्टान करे, 
जिनमें द्रव्य का अच्छा व्यय हो ( पाकय्ता महार्हाश्चा कनत्तभ्या सवं 
दस्युभिः । ६५।२१ ) 

इस प्रकार धर्म, अथं ओर कामके क्षेत्रों मे दस्यु नामधारी उन-उन 
जातियोंके ल्एि किस प्रकारका आचरण योग्य था, इसका कुछ 
चित्र उपर दिया गया हं । उन्ह्‌ आयं संस्कृति मे लाने के लिए यही 
स्थल ओर व्यापक प्रकार थे। चमं का आचरण, नतिक जीवन, राजधर्मं 
का पाटन, पारिवारिक जीवन, इनके सार-संभारु एवं अनुष्ठान से शनः 
शनैः जो यवन-शक-तुपार आदि जातियां धीं, वे सव॒ आर्यं संस्कृति की 
अंग वन गईं ओर उनमें कोईभी विद्रोही या अनुशासनविहीन नहीं 
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रहा 1 जो भारतीय समाजका सांचाथा सव उसी मे खप गए) ज्ञात 
होताहंकिवे यहीं के आचार्यो ओरगृर्जोंसे यहां की व्रिद्या नौर 
गास्त्रो का अव्ययन करने कगे, जैसा “आचार्य-गुर-सुश्रूपा' पद से 
जात होता है । देखा-देखी वे अण्ने घरों में धामिक त्योहार ओर देव- 
ताञों के लिए उत्सवादि भौ मनाने लगे, जिन्हं पाक यज्ञ कटा गया हे । 


मान्घाता ने पुनः उसी प्रसंग को लेकर कहा कि जिन दस्युं 
अर्थात्‌ विदेशी जंगली जातियों का मेने पहले उल्लेख दिया है, वे दस्यु 
सव वर्णोमें हं ओः चारों आश्रमं में विभिन्न लक्षणोंको स्वीकार 
रेते हं । यह बात यथाथ थी, जंसाकरि विहार के 'छाकलदीपी' मग 
ब्राह्मण ओर राजस्थान की हण ब्राह्मण एवं हण क्षत्रिय जातियों से ज्ञात 
दोतादहं। इन्दींमं जाट एवं गरजरों की भी गिनती थी। उन सवको 
आ्यं-प्रभाव मे खाना आवश्यक था । 

इन्द्र ने उत्तर दिया, “जव दण्डनीति कानाश हो जाता हे जौर 
राजवमं का निराकरण हो जाता हं तव उन-उन जातियों के राजा 
दुरात्मा हो जाते हं । उनके अनुयाय भो विगड़ जाते हँ। वे मोह में 
पड़ जातेदहं। एसे समयमे असंख्य मनुष्य भिक्षु वन जाते है ओर 
भांदि-भाति के भेष धारण करलेते हं। सत्ययुगका खोप होनेसे चारों 
आश्रमो मे व्यक्ति नानारूपधारणकरलेतेहं। वे लोग प्राचोन धर्मो 
को अनसुना करके काम ओौरक्रोधके वशमें हो जातेदहं। मनमाना 
व्यवहार करने लगते हं तथा उत्पथ मेंपड़ जाते हैं। जव मात्मा 
राजाओं दवारा दण्डनीति के प्रयोगसे पाप की निवृत्ति की जाती ह तव 
शादवत धमं विचक्ति नदीं होता है । जो परलोक, गुरु ओर राजाको 
नहीं मानता उसका यज्ञ करना, श्राद्ध करना निष्फक ह । मनुष्यों के 
अधिपति राजा को, जिसके शरीर मेँ आठ खोकपालों के अंश टह 
देवता भी मानते हैँ । जिस प्रजापति ने यह सारा विश्व रचा रहै, वह्‌ 


प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति धर्मो के लिए क्षात्र घमंकी ओर ध्यानदेता ह। वह्‌ 
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मेरे लिए मान्य ओर पृञ्यदहं, क्योकि क्षात्र धमं को प्रतिष्टा प्रवृत्ति घर्मं 
मेहीहं।'' 

भीष्म ने कहा, ““इस प्रकार जव धर्मका ठीक आचरण होने गा 
तव किसो का साहस क्षात्र धमं की अवहेलना करने का न हमा । 
तुम गपने राज्यमें आरभसे ही चक्र का प्रवतन करो, अर्थात्‌ चक्रवर्ती 
के दायित्व का वहन करो आरभसे ही परम पुरुप भगवान्‌ विष्णु 
की शरण में जाओ. तो तुम्हुं चक्र-प्रवर्तन में कोई कठिनाई न होगी, 
एसा मेरा मतदहैं। 

ज्ञात होता कि अंतिम श्लोकम भीष्मने चक्रपुरुष या विष्ण 
के चक्रपुरुपकी ओर घ्यान दिलाया हं, जिसके अनुसार समस्त राज्य 
को चक्रपुरुष के नारायणी स्वरूप ओर दुघषं स्वरूप का अंग माना 
जाताथा। राजा का जैसा संकत्पटहोताथा वेसाही वह राज्यको डाल 


लेताथा। चक्र प्र्पका प्रा स्वरूप “अहिवृन्न्य संहिताः में बताया 
गया हं, जो गुप्त युर के भागवतो का महान्‌ प्रथहं। 


युधिष्ठिर ने कथा का पहला सूत्र जोडते हुए कहा, “मैने सुना है 
आश्रम चार होते दहं। दे पितामह, उनको न्याख्या कीजिये ।"' उत्तरम 
भीष्मने चार आश्रमोंके कर्मो को राजधर्मम हौ घटाकर गृहस्थ आश्रम 
को सवते वड़ा वतायाः काम-देप-रहित दण्डनीति का सेवन करनेसे 
राजा मानों सन्यास आश्रम क्ा ( भक्ष्याश्रम ) का पालन करताहं। जो 
धनसंग्रह ओर उसके त्यागको निग्रह एवं अनुग्रह को बीरोचित वृत्ति 
से जानताहे, वह गृहस्थ श्रम का फर मप्राप्त करता हं ( क्षेमाश्रम- 


पदं मवेत्‌ ६६।६ ) । ज्ञाति संवधियों, ओर मित्रों का विपत्ति में जो उद्धार 


करता है, वह्‌ ब्रह्मचयं आश्रम ( दीक्षाश्रमपदं भवेत्‌ ६६।७ ) का फल 
पाता । जो राजा अपने आर््भिक का ठीक से निर्वाह करता भौर 
भूत तथा पितृयज्ञो को करता ,हे, वह्‌ . वानप्रस्थ ( वन्याश्रमपदं भवेत्‌ . 
६६।८ ) का फल प्राप्त करतां । सब्र मूतों का पालन ओर राष्ट 
के पालनसे राजा वानप्रस्थ आश्रम. का फल प्राप्त करता दहै। 


वेदाध्ययन, क्षमा, आचार्य-पजा, उपाध्याय की सेवा से राजा को ब्रह्मचयं 
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माक्रम का फर मिल्ताहं। सव प्राणियों मे कुटिकता-शठता-रहित 
व्यवहार करने से राजा को ब्रह्मचयं आश्रम का फल मिता ह 
वानप्रस्य-ब्राह्यणों ओौर त्रैविद्य ब्राह्यणो में घन का वितरण करने से राजा 
को वानप्रस्थ का फल मिलता ह । 

“सव भूतो मे अनुकम्पा ओौर दया भाव रखनेसेराजा कोचारों 
माश्रमों का फठ राजघमसे ही मिक जाताहं ( सर्वावस्थं पदं भवेत्‌ 
&६।१३ ) । जिन प्राणियों के साथ वलात्कार किया गयाहं, उन 
दरणागतों को रक्षासे राजा को गृहस्थ आश्रम का फल मिल जाताहे। 
चराचर भूतोंको रक्षा ओर यथायोग्य पूजा करनेसेभी राजाको 
गृहस्य आश्म का फल मिरता हं । ज्येष्टातिज्येष्ठ पत्नियों, माइयो, वेटे- 
पोतो का पालन करने से राजा गृहस्थ आश्रम की तपच्चर्यां करता हं । 
साघु गौर पृज्य रोगों के पालन से राजा को राजधममें ही गृहस्य आश्रम 
काफल मिरुजाताहं। जो राजा सव आश्रमो के अनुयायियों को अपने 
राजभवन में भोजन देता है, उसे गृहस्थ आश्रम का पूरा फल मिल जाता 
है । जो ब्रह्मा के वनाये हुए धमं में स्थित रता है, उसे राजधर्ममेंदही 
सब धर्मो काफल मिलता हं 1'" भीष्म के कटने का मत्व थाकि राजा 
के किए राजघमं का यथावत्‌ पालन ही मृख्यकर्तव्यहै। उसेच्सीसे 
चारों आश्रमो का प्रा फल मिलू जातादहै ओर अलग-अलग धर्मोमें 
भटकना नहीं पडता । देशधमं ओर कुलधर्मो का पालन करने से राजाको 
सब धर्मों का अपने आसन पर वठेही फक मि जातादहं। जिस राजा 
के राज्य में धर्म-कुशल रोग घमं का पालन करते ह, उस राजाको भौ 
उनके धर्म काएक चौथाई्‌ अंश-प्राप्तदहो जातादहं। जो इस काममें 
रक्षक या सहायक बनकर राजाकी सहायता करते हं, उनको भी उस 
पुण्य का चौयाई अंश प्राप्त होताहं। सव आश्रमो में गृहस्य आश्रम 
सब से अधिक दीप्त-निडचवय वाका है। यह सवसे पवित्रहं। हम सव 

इसी को उपासना करते हँ । वनां मे ओर चारों आश्चमों में जितना धमं 
है उन सबको तुम राजधर्म से ही प्राप्त करोगे ।'* ( अ० ६६) ( 
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१ ७९ ई 
राजा की उत्पत्ति 


युधिष्ठिर ने प्रश्न का मह खोलते हए फिर पृछा, “हे पितामह, 
आपने चार आश्रम जओौर चार वणं कहे, किन्तु राष्ट का मुख्य कतंग्य 
क्या है, यह भी वतादये 1" 


भोष्म ने कहना प्रारंभ किया, “राष्ट के लिए मख्य कायं यहहकि 
अपने यहां किसी व्यक्ति को राजा क पद पर अभिपिक्त करे, वर्योकि 
अराजक राष्ट में घमं नहीं ठहरता । वहां लोग एक दूसरे को हडप जात 
हं । अराजक राष्टरको धिक्कारदटे। जोराजाका वरण करताह वह 
इन्द्रकाही वरण करतादह, एेसीश्तिदह। देवोँमें जो इन्द्रह. वही 
मनुष्यो में राजाहं । अराजक राष्ट में नहीं वसना चाहिए, यह वेदों का 
मत है । अराजक राष्ट में अग्निद्रव्य को देवों के पास नहीं ठे जातो । 
अराजक राष्ट से अधिक पाप अन्यकुछनहींहे। 

“जो विना गरम किये ज्लुक जाता है, उसे तपाना नहीं पड़ता ह 1 जो 
गाय दने मे सहेज होती हं, उसे कोई कष्ट नहीं देता । जो क्राष्ट स्वयं 
सुका हुआ है, उसे नवाना नहीं पड़ता । इन उपमां को देखकर 
वलवान्‌ के सामने स्वयं रुक जाना चाहिए । जो वलवान्‌ के सामने ्ुकता 
है, मानों इन्र के सामने ्ुकता दै । अतः भूति चाहने वाजे को सर्वप्रथम 
राजा का वरण करना चाहिए । अराजक र्ट्‌ में रहने वालके लिए 
धन ओरस्त्रीका कोई अथं नहीं। अराजक रणष्टर्मे दूसरेके धनको 
ह रनेवाला बहुत भ्रसन्न होता है, पर जव उसके धन कोभी दूसरे हरते हैँ 
तव उसे राजा को आवश्यकता का अनुभव होता है । अराजक अवस्था 
में पापौ भी सुखो नहीं होते, क्योकि एक के वन को दो भौर दो की संपत्ति 
को बहूत-से हर छेते हँ । अराजक राष्ट मं अदास को दास बनाते है 
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गौर स्त्रियोंकोहर के जाते हं, यह्‌ देखकर देवोंने प्रजापाखन रूप 
राजधर्मं की व्यवस्था को । 

“यदि रोक में राजा दण्डका धारण करनेवाला नहो तो वलवान्‌ 
निर्वलोंकोषसेखा रे जैसे जल में बड़ी मछलो छोटी सचछ्ली को । हमने 
सुना है कि पूर्वकाल में प्रजाएुं विना राजाके नष्ट हो गदं । जसे जल में 
मछकियों का जीवन होता है, वैसे ही उन्टोने एक दूसरे कोखाडाला। 
हमने सुना है कि उस अवस्था में प्रजाओोंने भिक्कर आपस मे एक 
समन्नौता किया ओर कुछ शतं तय कों ( समेत्य ततश्चक्रःः समयानिति नः 
तम्‌ ९७।१८) । हममे जो वाणी में करूर हो, दण्ड में कठोर होजो 
पारदारिक हो, जो हमारे घन का हरण करे, उसका त्याग कर देना चाहिए 
इस प्रकार सव वर्णो को आश्वस्त करने के लिए उन्होने “समय' स्थिर 
किया । तव भी वे दुःखो होकर प्रजापति के पास गये ओर कटने लगे- 
“भगवन्‌, विना राजा ( ईदवर ) के देम नष्टहो रहे हँ । हमे राजा (ईद्वर) 
दीजिये, हम मभिककर जिसको पजा करे ओर जो हमारा पालन करे।' 
ब्रह्मा ने मनु को उनका राजा बनाया, किन्तु मनु ने इसे पसन्द नहीं 
किया । उसने कहा, मे इस क्रूर कमं से डरता हूं । राज्य बहुत दुष्कर 
है, विशेषकर मिथ्याचरण करनेवाले मनुष्यो मे यह भौर भी कटिन ह ।' 
भ्रजामोंने मनु से कटा- 

“आप डरे नहीं, पाप तो करने वले को लगेगा । ओौर फिर हम लोग 
कोशवृद्धि के लिए भाप को पचास पशुओंमेसे एक पशु, सुवर्णकी 
तोक का पचासवां भाग ओर धान्य की उपज का दसवां भाग देगे। 
मनुष्यों मे प्रधान अपने श्षस्त्र ओर वाहन लेकर आपके पीछे ' चङगे । 
आपसे सुरक्षित प्रजाएं जो घमं करेगी, उसका चौथा भाग आपको प्राप्त 
होगा । उस सहज प्राप्य धम से प्रसन्न होकर आप हमारी रक्षा करे, 
जसे देवराज इन्द्र देवों को करता हं । शीघ्र विजय के किए निकलियि, 
दात्रुओं का मानमर्दन कोजिये । हममे धमं को सदा जय हो ।* यह सुनकर 
महातेजस्वी मनु बड़ी सेना के साथ. विजय के किए निक्ठे। राजा की 
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महिमा देखकर सव लोग भयहीन हो गये ओर सबने धमं में मन क्गाया । 
तव राजान सारी पुथिवी का पर्यटन किया ओर पापियों के पाप छृडाकर 
उन्हे धम में लगाया । इसलिए पृथिवी के जो मनुष्य अपना कल्याण चाहं 
वे सर्वप्रथम राजा कावरण करे 1 शिष्य जैसे गुरुको, एमे हौ प्रजां 
राजा को भवितपूर्वक प्रणाम करं । राजा का शचं से पराभव सवको 
अयुंखाव्रह होता हं । अतः प्रजाओं को उचित ह किं छव, वाहन, वस्त्र, 
आभरण, भोजन. पान, आसन, शय्या ओर सव उपकरण राजाको 
प्रदान करं । राजा को गुप्तात्मा, दुराघर्पं, प्रसन्न मुख से भाषण करने 
वाटा, श्रुतज्ञ, दुद्‌ मक्त, दानो, जितेच्िय, मृदु भौर सर होना चाहिए 1" 

इस प्रकरणम भीष्म ने राजनीति के एक महत््वपृणं सिद्धान्त कां 
वर्णन क्ियादहेकिरःजा को उत्पत्ति कंसे हुई । इसमे तीन तत्तव हं । 
पहला यह कि प्रजाएं मात्स्यन्यायसे रहती थीं ओर वे नष्ट होने लगीं । 
दुसरा यह कि इस स्थिति से अपना उद्धार करने के जिए उन्होने राजा 
का वरण किया । तीसरी वात यह किराजाके ओर प्रजाओंके बीच 
एक शर्तनामा तय हुआ जिसके अनुसार प्रजाओंने राजा को कर देना 
स्वीकार किया ओर राजा ने उनकी रक्षा ओर पालन का दायित्व लिया। 
भारतोय राजशास्त्र का यह्‌ महत्त्वपूणं सिद्धान्त पश्चिमो राजशास््र में 
भी पाया जाता हे. जहां इसे "सामाजिक समय' या सोशल काण्टरक्ट का 
8 दान्त कहते ह । (भ ०६७) © 


; ७६ : 
राजा का देवस बिचार 


युधिष्टिर ने पृचछा, “ह पितामह, यद्यपि राजा मनुष्य हे, फिर भी उसे 
देवतां क्यो कहते है ?"" भीष्म ने कहा, ““इस व्रिषय में एक वसुमना नामक 
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राजा ने वृहस्पति से यही प्रदन कियाथा। राजा को विनय या अनुशासन 
काज्ञान था ओर वह अपने राज्य मे वैनयिक संवंधौ सव कर्मोँका 
संपादन कर चुका था।'' 

वैनयिकं पारिभाषिक चन्द था। उसको व्याख्या पाणिनि ओर 
कौटिल्यने की ह । वनयिक-( विनयादिभ्यष्टक्‌ ५।३४ ) यह सूत्र 
अति महत्त्वपूर्णं है । विनयादि गण में पटिति कई शब्द दासन की 
जीवित परंपरा से लिए गये थे। "विनयः एव वैनयिकः अर्थात्‌ 
विनय शब्दसे स्वार्थं में “क' प्रत्यय जोड़कर वैनयिक सिद्धटोतादहै। 
इसका तात्पयं यह है कि विनय ओौर वैनयिक दोनों शब्दः के अथं में 
अन्तरनथा। हाँ, वैनयिकं शब्द अधिक गौरवपृणं भौर व्यंजक था। 
इसी प्रकार सामयिक ओर ओौपयिक, सामयाचारिक आदि शब्द थे। 
राजा, राजकुमार, राजपुरुष, प्रजा आदि के किए अनुशासन की रिका 
को कौटिल्य ने "विनयाधिकार' कहा हें । वस्तुतः विनय ही राज्य का मूक 
है । विनय या वैनयिक के अभाव मे धर्ममूकक राज्य की कल्पना असंभव 
समन्ली जाती थी । राज्य को अराजक जनपद की स्थिति ग्रस लेती थी । 
दान्तिपवं का ६८ वां अध्याय वैनयिक के आदशं की व्याख्या करता दहु! 
यूनान के पुरराज्यों मे तीन आदर्शो के समन्वय की कल्पना को गई थी-- 
उन्नति की पूर्णतम अवस्था को प्राप्त हुआ राज्य, उच्चतम नीतिधर्म, 
उत्कृष्टतम नागरिक । ये तीनों एक दूसरे से अभिन्न भौर एक दुसरे के 
मूक सम्ञे जाते थे । ठीक इसो प्रकार भारतीय जनपदों के युगमें 
धर्म, धार्मिक राजा, राष्ट्र ओर धामिक प्रजाया लोक, इन तीनों 
के सह अस्तित्व य। पारस्परिक अविनाभाव की कल्पना थी। इभी 
वैनयिक आदर्दा माना जाता था । कोसल देश के विनयज्ञ॒ राजा वसुमना 
ने अपने राज्य में वैनयिक आदर्शं को स्थापना को ( सवं वैनयिकं कृत्वा 
विनयज्ञः, शान्तिपवं ६८।४ ) 

यह ॒सर्वभूतहितनिरत राज्य की विधि थौ, जिससे अजाएं अत्यन्त 
सुख प्राप्त कर सकती थीं । इसके लिए तीन बातें आवश्यक थीं । एक 
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ध्म, दुसरे धर्म-परायण प्रजाएं ओर तीसरे वमम-मृक राज्य । वैनयिक 
राज्य के विपयमं युधिष्ठिर ने ये प्रश्न पृच्छे, “किसर उपाय से प्रजाओंकौ 


वृद्धि होती हँ ओर किस प्रकार उनका क्षय हो जाता है ? किसकी पूजा 


से उन्हे अत्यन्त सुख प्राप्त होता ह ?"" वृहस्पति ने जो कौसल्य सुप्रभम को 
निर्चित उत्तर दिया था वह्‌ भीष्मने कहा, “घमका मूर राज्य हे । 
राजाके भयस प्रजाएं एक-दूसरे का भक्षण नां करतीं । राजाह 
धम के ट्रारा सव रोगों को प्रसन्न रखता हं । विना चन्द्र-सूर्यं के जसे लोक 
को अन्धकार ग्रसचलेतादहे, वैनेही पिना राजाके प्रजाएं अन्धकार के 
गड्ढेमे विोन दहो जातोदहें। जम विना पानो के मछलियां दुःखी होती 
हं, वैसे ही विना राजा के प्रजाएं 1 


इसके अनन्तर १६ इटो मे अराजक जनपद का एक गीत दिया 
गया हं, जिसकी टेक है- यदि राजा न पाटयत्‌ । वख्वान्‌ दुर्वजो का 
माल-असवाव टट लं ओर जवरदस्ती उन्हें मार डाके, यद राजा पालन 
न करे 1 सवारी, वस्त्र, अलंकार ओर विविध रत्नो को पापौ खोग वलपूर्वक 
हर छे, यदि राजा पाटन करनेवालानहो। यह वस्तु मेरी रहै, एेसा 
विद्वास क्िक्षीको नहो ओर विश्वका लोप हो जाय, यदि राजा 
पालन न करे । माता, पितर, वृद्ध, आचार्यं, अतिथि, गुर इन्दं सव रोग 
कष्ट देने ख्गेयादहदिसा कर दं, यदि राजापाल्न न करे! घमं का आचरण 
करने वालों पर शस्त्राघात हो, सव लोग अधमंका आश्रये रे, यदि 
राजा पाटन न करे । अर्थवान्‌ व्यक्तियों का वध, वन्वन जौर क्छेश होनें 
लगे ओर ममत्व का भावन रहे, यदि राजा पालन नकरे। लोगों 
के घरों मे सव कुच शून्य हो जाय, सव कुर दस्युओं के अधोन हो जाय 
ओर सव खोगों को स्थिति नरकं जैसीदहो जाय, यदि राजा पाल्नन 
करे । न पडुपालन करने वाले हो, न कपि हो ओौर न वणिक्‌ का कर्म 
हो, धम्मं ओर वेद-विद्या इव जायं, यदि राजा पालन न करे 1 आप्तदक्षिणा 
वाठ विधिवत्‌ यज्ञ, समाज-उत्सव ओर विवाह आदि भी न मनाये जायं, 
यदि राजा पालन न करे । न सांड छोड़ जायं, न दहो-दूधघ के गगरे मये 
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जायं ओर न ग्वालों के ग्राम हों, यदि राजा पालनन करे। यह लोक 
भयभीत ओर उद्विग्न होकर हाहाकार करता हआ क्षणभरमे नष हो जाय, 
यदि राजा पालन न करे । दक्षिणायुक्त संवत्सर यज्ञ निर्भय रूप में न चक 
सके, यदि राजा पालन न करे । तपस्वी ब्राह्मण चार वेदों का भव्ययन न 
कर सकं, विद्या में ओर तप में निष्णात तपस्वी ब्राह्मण तप न करे, यदि 
राजा पालन न करें । दाहिना हाथ बाएं हाथ की चोरी कर ले, जलाशयो 
के सेतु टूट-फूट जायं, सव रोग भयात्तं होकर इधर इवर-उधर भाग जायं, 
यदि राजा पालनन करे। ब्राह्मण ओर अन्य वर्णके लोग हनन 
केभयसे धमका स्पशं भीन कर सके, कर्म कर्ता स्वेच्छा बरतने 
लर्गे, सव लोग नोति कामागं छोडदे, च्रष्टहो जायं, राष्टरमें दुर्भिक्ष 
हो जाय, यदि राजा पालन न करे । जव राजा राष्ट की रक्षा करता 
` है, तो घर छोड़कर भागे हुए लोग फिर कौट आते हँ गौर वार के बाहर 
निडर होकर सोते हैँ । 

यह॒ गीत रामायण ओर महाभारत के अराजक जनपद गोतोंसे 
मिता हं । राजा को मनुष्य जानकर उसका कभी अपमान न करें । 
राजा मनुष्य रूप मे वड़ा देवता हं । 

इसके अनन्तर युधिष्ठिर ने जनपद रक्रा ओर गुप्तचरों की नियुक्ति 
के विषय में प्रदन किया । भीष्म ने उत्तर का आरम्भ इस प्रकार किया कि 
राजा को सवं प्रथम आत्म-विजयी टोना चाहिए । आत्म-विजयसे ही शत्र 
वश मं किये जाते ह । व्यवहार पक्ष का अवलम्बन करते हुए उन्होने 
कहा, “राजा को चाहिए कि अपने दुर्गं मे ओौर संधि-स्थलों मे सनिक 
टुकडियो की नियुक्ति करे । नगर, उपवन ओर उद्यानों मे भी चौकियों 
की स्थापना करे । नगर ओौरपुरके सव संस्थानया कार्याल्योंमेभी 
गुल्म या संनिकों को रवखे । इस प्रकार रक्षक चौकियों का प्रबन्ध करके 
गुप्तचरों का प्रबन्ध करे जो बहरे ओौर अन्धों के सदश व्यवहार करे । 
अमात्यो ओर पुत्रों का व्यवहार जानने के लिए गुप्तचरों का व्यवहार 
` , आकद्यक है । पुर, जनपद ओर सामन्त राज्यों मे उन्हें इस प्रकार नियुक्त 
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करे किवे एक दूसरेको न जानतेहों1 दाट-वाजारोंमे, भिक्षुओंके 
विहारो मे ओर प्रमाद गष्ठियों मे भी गप्तचरोंकी नियुवित होनी 
चाहिए । वेश, चत्वर, सभा, आराम ओर उद्यान में सवत्र गुप्तचर 
आवर्यक हं । राजा को चाहिए कि वलवान्‌ के साथ ओर निर्वल के 
भी साथ मंत्रियों की सलाह से सन्धि करे! दण्डनीति ओौर राजा का मेक 
आवश्यक ह ।'" यहां भीप्म ने प्राचीन राजधमं के वहत बड़े सिद्धान्त का 
वर्णन किया ह-- 

कालोवा कारणं राज्ञो राजा वा कारुकारणम्‌। 

इति ते संशयो मा भूद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ 1 (७०।६ ) 

"काट राजा को वनातादहया राजा काल को वनाता है, इस विपय 
मे कभी सन्देह मत करना वयोकि राजाही काको वनानेवारा है । 
सतयुग को पहचान यटीदटें कि उसमे जगत्‌में धमं दिखलाई देता रहै, 
अधम कहीं नहीं होता । लोक मे जव सतय॒ग होता है तो ये-ये वाते नहीं 
होतीं । जव वेदिक कमं किये जाते हंतो लोक में अत्पायु ओर व्याधिर्याँ 
नहीं होतीं । जोग क्रूर,.नहीं होते । धरतो विना जोते-वोये धान्य देती 
हे । ये सतयुग के चिह्न हें । जव राजा दण्डनीति के तीन अंगों का पालन 
करताहतो वह त्रेतायुग है । जव दण्डनीति के केवर दो अंश रह्‌ जाते 
हैं तो वह द्वापर युग कहलाता हँ । जव राजा दण्डनीति को सर्वथा त्याग 
देता है तो वह्‌कल्ियुग हं । कलि में अधमं वढ़ जाता हँ ओर सवका मन 
मधम की .गओोरही सुक जाता ह ।'' इस प्रकार चार युगों की नयी 
परिभाषा , करते हए राजधमं का दण्डनीति के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध 
वतलाया गया है । जो राजा अपने राज्य में“ सतयुग की स्थापना करता 
है वह स्वगं मे सुख भोगता है- ऋद्धं हि राज्यः पदमेन्द्रमाडः 
(रघुवंश २ । ५०) । राजा का दण्डनीति युक्त होना यही प्रजा का 
परम घम ह । | 

इसके अनन्तर भीष्म ने राजा के व्यवहार के किए ३६ राजगुणों को 
व्याख्या की 1 सजा को चाहिए कि प्रजाओ के साथ माखाकार जसा व्यव्रहार 
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करे, अंगारक या कोयले फकने वाले जसा नहीं । राज्य की रन्ता करे, यही 
सव धर्माका सारटं। ( तस्मादेवं परं धम मन्यन्ते धमकोविद्‌ा 


यद्वाजा रक्षणे युक्तो भूतेषु ङरुते दयाम्‌ ॥ ७२।२७ } © 


‡ \७७ 3; 


बह्म-क्षत्र का सम्मिलित आदशं 


अगे अच्यायमें एक पुरुरवा ओौर कद्यपके सवाद के रूपमे राजाके 

लि अच्छे प्रोहित को प्रदांसा की गई हं, ओर उस वेदिक सिद्धांत कीं 

व्याख्या हं, जिसके अनुसार पुरोहित ब्राह्मण ओौर क्षत्रिय राजा एक दूसरे 

से मिलकर रहते हं (यत्र ब्रह्य च क्षत्र च सम्य चां चरतः सह । अथववेद्‌ 

ब्रह्मक्षन्न हि सवपां धर्मारमां मलमुच्यते ७४।५ } । जव क्षत्रिय ब्राह्मण 

पुरोहित कोत्यागदेते हं, तोउस राजा के राज्यम न वृपभवोन्ञाढो 

सकते हँ ओर न दही-दूव के मटके महे जातें ओौरन यज्ञ होतार । 
वैदिक स्वाघ्यायका क्रमदटूटजातादै ओौर सारे राज्य मे दस्यु वट्‌ 
जाते ह । ब्रह्म ओर क्षत्र एक दुसरेके आधेहें। ये दोनों एक दुसरेके 
अनुकूल रहकर हौ महती श्री का संवर्धन करते हँ । इनके आपसी विरोव 
से सव कुछ संप्रमूढ हो जाता हं । यहां उस संधि पुराण का उल्लेख हँ 
जिसका वर्णन पाणिनिने मिश्रं चानुपस्वगमसन्धौ ( ६।२।१५४ ) सूत्र 
मे किया है जिसके अन॒स।र ब्राह्मण मंत्री ओौर क्षत्रिय राजा एक दुसरेसे 
मिलक्रर रहते थे । कौरिल्य कं न्य में ब्रह्मक्षत्र को संधि काजो परम्परागत 
अथं था, वहु काशिका के उदाहरण में मिलता है ( ब्राह्मणमिश्रो राजा । 
ब्राह्मणैः सह संहिता एकार्थ्यमापन्नः ) । दोनों के किए इस पुराण संवि 
का पालन आवश्यक था । उनके उदाहरण मगधराज अजातशत्र ओर 
उनके महामन्त्री वर्षकार, कोशरूराज विङ्डम के महामन्त्री दीर्घचारायण, 
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वत्सराज उदयन के महामन्त्रो यौगन्धरायण, मगधाचिपति चन्द्रगुप्त मौयं 
के मन्वी आचायं चाणक्य, अशोक के राधगुप्त, अवन्तिराज मटापालक 
के महामन्त्री आचाय पिशुन, चण्डप्र्योत के भरत रोटक, अवन्तिराज 
अंगुमुख के आचार्यं घोटमुख, कोसलराज परंतप के कणिद्कुभारद्ाज, 
पञ्चालराज ब्रह्मदत्त के आचार्यं बाभ्रव्य आदि नामों से मिलते दं 1 यदि 
ब्राह्मण रूपौ ब्रह्यवृक्ष को रक्नाको जायतो वह॒ मधु गौर सुवणं की 
वृष्टि करता हं ओर यदि उसकी रक्षान की जाय तो वह सुओ से रोता 
हं । एेल-कदयप-संवाद के रूपमे ब्रह्म ओर क्षत्र के धमंका वर्णन किया 
गया ह ओर पाप ओर पुण्य का सुन्दर चित्र खींचा गया हं। 
इस वर्णन का यह्‌ इलोक अति उदात्त ह । 


क क 


पुण्यस्य लोको मधुमाद्‌ घ्रृताचिर्हिरण्यज्योतिरण्तस्य नामिः । 

तत्र प्रेत्य मोदते ब्रह्मचारी न तच्र गल्युनं जरा नोत दुःखम्‌ ॥ (२६।७४) 
इन वड़ ओर तेजस्वी इलोकों को रचना किसी प्राचीन वैदिक चरण 

में हई जान पड़ती द । ( अ० ७४ ) 


अव्याय ७५ मे म॒चकरन्द ओौर वैश्रवण के संवाद के रूपमे यह कहा 
गया ह कि कुवेर ने मुचकुन्द को राज्यदेने की इच्छा प्रकट की, किन्तु 
मृचक्रन्द ने उसे लेने से इन्कार कर दिया जिसे उसने स्वयं अपने बाहुबल 
सेन जोताहो। । 
नाह राज्यं मवदोत्त भोक्तुमिच्छामि पाथिव । 
वाहुवीर्याजितं राज्यमदनीयामिति कामये 1 ( ७५।१८ ) 
राजा के लिए एक आचार धर्म यह्‌ भी कहा गयाह कि यदि वह्‌ 
चोरो कयि हुएधनका पतान लगा सके, तो अपने कोशसे उसकी 
पूति करे ।' 


१. प्रव्याहतु मश्ञक्यं स्यात्‌ धनं चोरैदंतं यदि । 
` स्वकोशात्तत्‌ प्रदेयं स्यात अशाक्तेनोपजीवता ॥ (७६।१०) 


न 
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मध्याय ७८ मे ३४ श्लोकों का गीत है, जिसे केकय देश के राजा ने 
राक्षस ओर दस्युओं के निराकरणके च्िएगाया था। इस गानका 
पहला इलोक वही हं, जो छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे मिक्ता है- 

न मे स्तनो जनपदे न कदर्यो न मद्पः। 
नानाहिताग्निर्नायञ्वा मामकान्तरमाविशः ॥ 

इस प्रकार के राजधमं विषयक करई गीतों को यहां उद्धूत क्रिया गया 
हँ 1 ज्ञात होता है कि जनपद युग में उनकी रचना प्रामोण कविता के 
रूपम हुई थी! (अ० ७८) 

छोटा काम भो विना सहायकों के नहीं होता, तो फिर राज्य-प्रवन्ध 
जसे महत्त्वपृणं कार्य का तो क्या कहना ? अतः राजा को चाटिए कि 
ऋत्विक, आचायं ओौर सर्वथा नीतिगुणों में परिपक्व सचिवों को राजकार्यं 
मे सहायक नियुक्त करे । राजा को सदा प्रमाद-रहित होकर कार्यं करना 
चाहिए । | 

अघ्याप्र ८२ मे राजधमं कौ एक कठिन समस्याको लियागयारहं 
मौर कृष्ण-नारद-संवादके रूपमे इस वात की मीमांसाकी ग्ट कि 
गणराज्योमें जोदल कानेता दो, उसे अपने ज्ञाति, वन्धु्ान्यव्र ओर 
ओर मित्रों के साथ किस पकार का व्यवहार करना चाहिए । इसका सार 
यह हं कि गण के नेता को स्वजनों कै कडवे वचन अपनी मोठी बवाणीसे 
सहने चाहिए, यह एक एसा रस््रहं जो रोहे सेन वना होने पर 
मी वड़ा कारगर होता ह्‌ । 

कृष्णने कहा, ““जो राज्य का परम मन्त्र या वडा रहस्य हो, उसे 
मसुहृत्‌ व्यक्ति पर प्रकट नहीं करना चाहिए । मेँ कहने के किए तो एेश्वयं 
का भोक्ता हूं, किन्तु मुज्ञ अपने ज्ञाति जनों का दास्य करना पड्ताहं 
( दास्यमेदवय वादेन ज्ञातीनां वे करोम्यहम्‌ ) । मै इस समय अधिकारों 
का अर्धभोक्ता हूं, अर्थात्‌ आधा अधिकार मृज्लमें है ओर आधा आहुक में 
है । अपने ज्ञातिजन के दुरुक्त या कड्वे वचन को मक्षमा करताहूं। 
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मेरा हदय मुज्ञ एसे मय रहा ह जैसे अग्नि उत्पन्न करने वाका 
अरणि को मयता है । उनके दुरुक्त वचन मुञ्ञे नित्य जलाते रहते हैं । 
संकर्पण को अपने वल का अभिमान है ओर गद को अपनी सुकुमारता 
का। वे मुज्ञ सहयोग नहीं देते। प्रद्युम्न को रूप का अभिमान है, 
इसकिए में असहाय रह्‌ जाता हँ । ओौर भी अन्वक वृष्णियों के दूसरे 
नेता अपने आपको महाभाग्यश्ाखो समज्ञ कर मेरी पहुंच से बाहर है 
ओर अपने-अपने उत्थानकायं मे लगे रहते ह। जिसका वे साथ 
नहीं देते वह कहीं का नहीं रहता ओौर जिसका वे साथ.दे उसके किए 
भी म॒क्किकटहं। इधर कुं ओर उधर खाई-इन दोनों के वौचमें 
मे किसो एक को नहीं चुन पाता । आहुक या अक्रूर जिसके विपक्षमें 
हो, उसके लिए उससे दुःख की वात क्या हो सकती हँ । ओर जिसके 
पक्षम हों उसके लिए भो अधिक दुःख क्या होगा? मेरी हालत दो 
जुवारियों कोमां के समानं, जो एक को जय मनाती ह गौर दूसरे की 
हार भी नहीं चाहती । अपने स्वजनों ओर निजो हित के इस संघं में 
जो ठीक हो, वह्‌ मुक्लसे कटिये 1" 

नारद ने उत्तर दिया, “दो प्रकार की आपत्तियां होती हं । एक 
वाहरी ओौर दुसरी भीतरी । उनमें जो भीतरी आपत्ति हे, वह तुम्हारे 
निजो क्म से उत्पन्न हुई हँ ओर वही अधिक कठिन है । अक्रूर ओर भोज 
ये सव तुम्हारे हौ वंश में उत्पन्न होकर एेडवयं का उपमोग कर रहे है, 
ओर तुम्हें दुःखदे रहे दहै । तुमने जो एेश्वयं प्राप्त करिया था, उसे अथं 
याकामके लिए या वीभत्स वचनों से उरकर इन लखोगोको दे दिया। 
अव उसे फिर वापस लेना मुदिक्न्र ह, जसे अपने ही वान्त अन्न को नहीं 
खाया जा' सकता । वश्रु उषैः उग्रसेन का राज्य अव वापस छेना 
कठिन है, वयोक्रि उससे ज्ञातियो मं फूट पड़ने का भय ह । यदि प्रयत्न 


से दुष्कर कमं करके वद्‌ सिद्धभोदहो जाय तो महान्‌ क्षय भौर व्यय 


` होगा। एसे रस्त्रसे जो खों का नहीं वनां, जोहदयमें घुसकर 


मीठी काट करता है, तुम कटुवचन कहने वारो सवको जीभ को जीत 


ऋ 
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लो भौर वद डालो 1" इस पर कृष्ण नें पृछा, “एसा अनायस भौर 
मृदु दस्त्र कौन-सा हें, जिससे मे उनको निन्दा को वशम ला सकूगा ?" 
नारद ने उत्तर मे कहा, ““शक्ति के अनुसार उन्हें भ्रनन या भौतिक पदार्थों 
का दान दो, सहिष्णता, दम ओर इन्द्रियनिग्रह, ऋजुता ( आर्जव }) ओर 
जो जिस योग्य हं उस वसी पूजा यही अनायसं शस्त्रह । स्वजनोंके 
कड्वे वचनो को तुम अपनी वाणो से शान्त करो ओर उनके मनका 
परिवर्तन करो । एेसा व्यवित जो महान्‌ नहीं हं, जो अपने आपको वदा 
में नहीं कर सका ओर जिसके पास सहायक नहीं है, भारी वोज्े को नहीं 
ढो सकता । तुम्हं चाहिए कि एेसाकरो। हरेक वेल समभूमिमें भारी 
वोञ्ञ खींच ले जाता हे, किन्तु दुर्गम भूमि मे उसे खींचना किसी-किसी के 
लिए ही संभवहं 1" नारद का यह्‌ उपदेश संघ या गण राज्यों कै नेताओं 
के क्िएही था यह बात नीचे के खोक मे ओर स्पष्ट कर दी गई- 

भेदाद्विनाशः संघानां संघमख्योऽसि केदाव । 

यथा त्वां प्राप्य नोत्सीदेत्‌ भयं संघस्तथा कुर ॥ (८२।२५) 


“कूट से संघों का विना होजातादहे । हे कृष्ण, तुम संघ-प्रमख हो । 
एेसा करो कि तुम जेसेनेताको पाकरसंघनष्टनदहो। बुद्धि ओर क्षमा 
ओर इन्द्रिय-निग्रह के विना, घन के त्यागके विनागण कोकिसी भो प्राज्ञ 
व्यवित मे स्थायित्व प्राप्त नहीं दहोता। हे कृष्ण, जिस उपाय से धन, 
यञ, आयुष्य की वृद्धिहो ओौर ज्ञातियों का नाशनदहो, वेसा करो। 
मविष्य ओर वतमान के षयमे तुम्हं कुभो अविदित नहींहं। 
षाड्गुण्य, यात्रा ओर यान सम्वन्धी सव विधानों को तुम जानते हो । 
कुक्कुर, भोज, अन्धक, वृष्णि- सव तुम्हारे भक्त है एवं रोकाधिपति 
भो तुम्ह।रे भक्त हं 1 ( <२।२-३०) 

राजधर्मो का कथन करते समय यहां गणावीन राज्यों के विषयमे 
कुछ महत्त्वपूणं सिद्धान्त कहे गणए हँ । एकाधीन ओर गणाधीन दोनों 
प्रकार के राज्य इसदेशमेथे। कृष्ण का नन्म भौर प्रतिपालन अन्धक- 
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वृष्णियो के गण राज्य मेहा था। उसके दो नेता थे--~-वृष्णियोंके 
कृष्ण ओर अन्वकों के अक्रूर या आहुक । इसीर्िए कृष्ण ने अपने आपको 
एेश्व्यं का अर्ध-भोक्ता कहा है । 

अव्याय ८३ में राजकोशकी रक्षाके लिए राजा के सतकं रहने 
का वणन हं । अध्याय ८४में वताया हक राजा कोकिस प्रकार 
के ओर किन गुणोंसे युक्त सहायक या मन्त्री रखने चाहिएं । जिनकी 
वैनयिकी वुद्धिदहो, जो तेज, ध्य, क्षमा, शौच, अनुराग, स्थित्ति 
ओर धत्ति सम्पन्न हों ओर जिनके मनोभावका परीक्षाके ली गई 
हो, उन्दें आधिक कार्यो में नियुक्त करे 1 जो ठीक प्रकारसे सलाह दे 
सके, वीर हों, जिनमे प्रतिभा हो, कुटोन ओर सत्य-सम्पनन हो, देश आर 
काल का विधान जाननेवाले तथा स्वामिकायं मे दहितंपी हो, उन्हे मन्त्री 
बनाना चाहिए । ` 

राजवमं मे सवसे अधिक महत्त्व मनर का हौ 1 अतः यह बताया गया 
हं कि किस प्रकार कै व्यक्ति को अपना मन्त्र न बताना चाहिए क्योकि 
मन्त्र खुलने से राज्य के लिए कटिनाई पैदा हो जाती ह । (ज० ८५) 

मन्त्रिपरिषद्‌ मे मन्त्रियों को संख्या आठ कही गई ह ओर उन पदों पर 
योग्य ग्यवितयों की नियुक्ति पर वडा वक दिया गया ह । घर्मासिन या 
न्याय करनेवाले अविकारी के गुणां काभी वर्णन क्रिया गया है 1 पापियों 
को अपराध के अनुरूप दण्ड देना चाहिए ! क्िसीके दूतका वध नहीं 
करना चाददिए । दूत, प्रतिहार, शिरोरक्न, संधिविग्रहिक ओौर सेनापति 
नामक अधिकारियों केगुणों कावर्णन भी किया गयाह। इसप्रकार 
का अमात्यविभाग गुप्त युग के शासन मं प्रचलित था । ( अ० ८६ ) 

अध्याय ८७ मे दुर्ग-विधान ओर उसमे विविध प्रकार की सामग्री 
एवं व्यवितयों के संचय का विधान हूं । 

इसके वाद अध्याय ८८ मे राष्ट्‌-गुप्ति या जनपद-गुप्ति का विवेचन 
करिया गयाहं। एक गांव, दस गाव, बीसर्गाव, सौ गाव ओर एक 
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सहस्र गावो की इकाई वनाकर उनके अधिपति नियुक्त करने चाहिए । 
उनमे जो दोष हों, उनकी सूचना ग्रामिक बड़े अधिकारी कोदे। गत- 
ग्राम के अधिपतिको एक गव भौर सहस्र गावो के अविपति को एक 
दाखानगर भृत्ति के लिए दिया जाना चाहिए । ग्राम-शासन को देखने 
के लिए एक धमंज्ञ॒ सचिव की नियुक्ति होनी चादिएु । प्रत्येक नगरमे 
एक नगरचिन्तक की नियुक्ति अगवश्यकरहं। बछ्डा्जसे गोकादूध 
पीताहं, वैसेही राजाको र्ट में कर उगाहना चादहिए। राजाको 
उचितहं कि सार्थवाह या वंजारांके लिए भी उचित नियमों ओर 
कराधान को व्यवस्था करे । ( अ० ८९) 
राजा के कर ्रहण करने को नीति एसी होनी चाहिए, जैसे बच्डा 
दूध पीते समय गायके थनों को चोट नहीं पर्हुंचाता, जसे शहद छेन 
वाला मक्खियों के छत्ते को नष्ट नहीं करता, जैसे जोक जक में रहते हृए 
जल पो लेती हं पर पता नहीं चल्ता। मनुने यह्‌ व्यवस्था कोथो कि 
कोई आपत्ति के विना किसी से भीख नहीं मांगेगा । ¦ राजा का कर्तव्य है 
कि राष्ट्र में सवके लिए वृत्ति या जीविका का विघान. करे ओर लोगों 
को एसे कार्यो में कुगावे जिसमे वे. अर्थोपाजन हारा स्वतंत्रता से रह सके । 
(अ० ९०) 


‡ ७८ ‡ 


राजधर्मं ओर अप्रमाद 


इसके अनन्तर अद्किरा ओर मान्धाताके संवाद रूपम राजाके 
गुणो की प्रशंसा को गई ह । राजा का जन्म धर्मके लि होता दहै,काम के 
च्एि नहीं ( धर्माय राजा मवति न कामकारणाय तु। मान्धातरेवं 
जानीहि राजा छोकस्य रक्षिता ॥ ) ।: जो राजा लोकधम-रक्षारूप 
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राजधमं का पालन करता हें, वह देवता को पदवी प्राप्त करता हुं । 
यदि वह राजधर्मं का आचरण नहीं करता तो नरकमें जाता दहै 1 सव 
प्रजाएं राजवमं मं स्थित हं, राजघमं राजामें स्थित रहतादह। वही 
राजा सच्चा हँ, जो राजधर्मं का टीक-ठीक अनुशासन करता हँ । राजा 
परम धर्मत्माहोतो भी यदि वहु घन वटोरनेक्गणता है, तो उसे पाप 
घर दवाता हं 1 यदि पापका निवारण न किया जाय तो अवम वट्‌ जाता 
हे प्रजाओं के मन में एसी विह्वकता छा जाती ह, मानों उन्हें 
कोई मार रहाहो। दोनों खोकोंको समञ्च कर ही ऋषियों ने राज 
का निर्माण किया कि यह महाप्राण व्यक्ति मृत्िमान घमं होगा 1 राजा वही 
टै जिसमें घम विराजमान हो । जिसमें राजवम कालोपहो जाता ह, उसे 
देवता वृष कहते हं । धमकी वद्धि मे सव भूत बढते दँ । वर्मं के ह्ाससे 
प्रजां का हास टोतादटै। इसकिए प्रजाओं का अनुग्रह करने के लिए 
धमं ॑को वट्ाना चादटिए 1 फिर सवस्वों में धमं सवसे अधिक प्रिय वस्तु 
है1 जो चमं को च॒नताह, वही राजाहं। राजा काम ओर क्रोधको 
छोड़कर धम क्राटी पालन करे । राजाओंके लिए धमं सवते अविक 
श्रेपस्कर हं ब्राह्मण वमंके स्रोत, इसकिएु उनका सम्मान करे। 
कहते टं कि यज्ञम कृचछव्रुटिदहो जनेसेदेवीश्रौने दपं को जन्म दिया । 
दपं नेदेवों गौर असुरो को अपने वरमेंकर्‌ छ्वा। जो उसे जीत 
लेता । वही राजाह, जो उसके वश मेहं वही दास ह। राजाको 
प्रमादरहित होना चाहिए, अन्यथा उसे अनेक दोप घेर लेते हं ओर राजा 
का नाच करने वाले अनक उत्साह प्रकटो जातेदहं। जो राजां स्वयं 
अरक्षित रहकर प्रजाओं को रक्ना नटीं करता, उसको प्रजाए स्वयंक्षीण 
हो जाती है। यर्दा राजधर्मं जीर राजाके प्रमाद तथा उन दोनों का तारतम्य 
या मेद वत्ताया गयादहे 1 एकमे वम ओर दूसरे से पाप वदता हं1 

मेव समय से ज वरसार्ये ओर राजा धम का पाटन करे, इन्दींदो 
वातो से प्रजाओों में सुख-संपत्ति होती ह । जो वोवी कपड़ो का मेल छडाना 
नहीं जानता, उसका होना यान होगा एक-सा ह्‌ । 
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एक महत्वपूरण सिद्धान्त यह बताया गया हु कि राजादही युग है । 
सतयुग, दापर, त्रेता ओर कलियुग-ये सव राजधर्म से टी होते हँ । राजा 
ही प्रजाओं का कर्ता ओर राजा ही उनका नाशक ह । धर्मात्मा उनको वनानें 
वाला ओौर अधर्मात्मा उनको नष्ट करने वाखा होता ह । यदि राजा प्रमाद 
करता हे, तो उसके पुत्र, मित्र, वन्धु-वान्धवर ओर स्त्रियां सवको योक का 
सामना करना पड़ता हँ । राजा को उचितदहं कि राज्यमें किसीको दुर्बल 
न रखे । दुर्बल. की हाय राजा को जला देती हँ । जव राजा के नौकर-चाकर 
जनपद मे घुसकर प्रजा पर अत्याचार करने लगते हं, तो उसका बड़ा पाप 
राजा पर पड़ता हं । जव युक्त" संज्ञक राजपुरुष प्रजाओं का धन छोननें 
रूगते है, तो वह राजा के लिए जैसे वड़ी हत्यादो। जव कोईमटावृक्ष बद्ता 
हं, तो लोग उसका आश्रय लेते ह । पर जव उसे काट डालते या जला देते 
हं, तो उसका आश्रय लेने वाले घर-बार से रहित हो जाते हं । 
दान-देना ओर वाट कर खाना, अपने अत्याचारी पुरुषो का दमन करना-- 
यह राजा का वम हं । मन, वचन, कर्मं से सवकी रक्षा करना ओर पुत्र 
के अत्याचार को भो न सहना-यह राजा का घमं हं। शरणागतों को पुत्र 
वत्‌ रक्षा भौर मर्यादा का उल्लंघन न करना--यह राजा का घमं हें । वहत 
दक्षिणायुक्ठ यज्ञो का अनुष्ठान करना, काम ओर दरेपके वश.मंन होना-- 
यह राजा का घमं ह । गरीव, अनाय ओर वृद्धो के ओ पोना, लोगों 
मे हर्षं की वृद्धि करना-यह राजा का धमं ह । मित्रों को वढाना, शत्रुओं 
को दवाना, ओर साधृओं का सम्मान करना--यह राजा का धमं हं: सत्य 
का पालन ओर नित्य भूमि का दान-यह राजाकाधमं ह । अतिथियों जौर 
भृत्यो का भरण-पोषण-यह्‌ राजा का धमं ह । (ऋत्विक्‌, पुरोहित ओर 
चायं इनका उचित रीति से सम्मान करना ओर ये यदि कुपथ पर हों 
तो इनका निग्रह करना राजाका धमं हं। 
सव भूतं का संग्रह, दान भौर मघुरवाणी, पौर-जानपद लोगो को रक्षा-- 
यह राजधमं है । किन्तु यदि राजा प्रजा को रक्षा नहीं करता, तो राज- 
घमं भार हो जाता हे । दण्डवेत्ता, प्राज्ञ, शर, एसा राजा प्रजागों की रक्षा 
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कर सकता हं । किन्तु अदण्डवर, क्टीव ओर अबुद्धि वाखा राजा प्रजा 
की रक्षा नहीं कर सकता । 


इसके वाद राजवृत्तिके रूपमे राजा के लिए कर्तव्याकर्तव्य का 
निणय किया गया है । इसके वक्ता नहुषपुत्र ययाति हैँ । 

वसुमना कौसल्य ने वामदेव से प्रहन किया कि क्या कोई एसी युक्ति 

है करि युद्धकते विनाही राजा देशों को जीते 1 

युद्ध केद्वारा जो राञ्य की विजय हूं, उसे जघन्य कहा गया हं । 

पटरी वात तो यह कि जो अपना नहीं हु, उसकी क्िप्सा ज करे । 
भपने मृल राज्य को दृढ़ वनाना चाहिए जिसका मृ दृढ्‌ नहीं है, उसे यदि 
कुछ मिक भी जाय तो उससे क्या लाभ 1 जिसका अपना जनपद कम्बा-चौड़ा, 
सपन्न ओर राजासे प्रेम करने वाला ओर जिसके सचिव संतुष्ट ओौर 
पुष्ट ह, उस राजाको दृढमृल कहना चाहिए । जिसके योद्धा सुसंतुष्ट, 
ओर उन्हें सव प्रकार सान्त्वनासे युक्त बनाया गया ह, सुपरीक्षित है, 
एसा राजा अल्पदण्ड से हौ देश विजय कर लेता ह 1 जिसके पौर-जानपद 
(नगर ओर गाँव के छोग) अनुरक्त, सुपूजित, घान-घान्य से युक्त होते है, 
वह राजा दृदुमृल ह । जव राजा अपने प्रभाव भौर कारको अनुक्ता 
समन्ञे, तव वह परायी भूमि ओर धन को जीतने कौ इच्छा करे । इसका 
सारयहदटै कि राजा को सवंप्रथम अपने पिता-पितामह के राज्य को, 
सचिवों एवं पौ र-जानपद प्रजाओं को दृट्‌ बनाना चाहिए । ओर तभी वह्‌ 
पराया देश जीतने की इच्छा करे 1 अन्यथा मृ भी जातादहै गौर तूल 
भी नहीं मिक्ता । (अ० ९५) 


जि 


१. अयुद्धेन व विजयं बधयेत्‌ वसुधाधिपः । 
जघन्यमाहुर्विजयं यो युद्धेन नराधिप । ( ९५1१) 
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विजिगीषु राजा का व्यवहार 
(अ० ९६-१०७) 
इन अध्यायमें विजिगीषु या देश-विजय कौ इच्छा वे राजा का वृत्त 
बताया गया है । उसका सार यहहै कि विजयकेमूलमे धमं होना 
चाहिए, अधमं नहीं । इसी को घम-विजय कटते ह, यासे राजाको 
धर्मविजयी कहते हँ । अधम-विजयी राजा अध्रुव मौर अस्वग्य होता 
विजिगीष राजा को चाहिए किवमंका लोप ओौर मर्यादा का मेदनन 
करे । अवम द्वारा प्राप्त विजयसे कोई काभ नहींहं । कहा जाताह कि 
राजा प्रवर्धन ने विना भमिकोजीदेही शत्र केपुर की अमृत ओौपचियों 
को प्राप्तकर ल्या था।. दिवोदास ने अग्निहोत्र के अग्निरोप हवि- 
भाजन का आहरण किया था, इस कारण वह निन्दा को प्राप्त हुआ । 
नाभाग अम्बरीप ने राज्य गौर रष्टरोंको दक्षिणाम दानदे दिया ओर 
श्रोत्रियो एवं तपस्वियों के धन की रक्षाकी। इस प्रकार विजिगीषु 
राजाओं के उॐचे-नीचे चरित हँ । अतः मायाया कपट से विजय की इच्छा 
न करे । . 
विजिगीषु की संग्राममे मृत्यु 
युधिष्ठिर के कथनानुसार विजिगीषु के किए सत्राममे त्यु प्रशंसनीय 
ह । पर क्षात्रघर्म से बढ़कर ओर कोई पाप नहीं था, क्योकि अभियान ओर 
युद्ध से राजा बहतो कीं हिसा करता था। भीष्म ने कटा, ““पापियों के निग्रह 
-ओौर साधुओं के अनुग्रह से, यज्ञ एवं दान से, राजा पवित्र ओौर निर्मल हो 
जाते ह । विजयार्थी राजा जिन प्रजामों का उपरोव करते ह, पुनः विजय के 
.बाद उन्हें बढ़ाते है । दान, यज्ञ ओर तपोबरु से पापियों का निरोध करते 
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ओर अनुग्रह से प्रजाओं को वढ्ाते हैँ । जैसे दांय चलाने वए्ला घान्य गौर 
घासफ्‌ स (कक्ष), दोनों को हिसा करता है, पर उससे धान्य का नाश नहीं 
होता, एेसे ही गस्त्रोंके वारा विजय करने वाला भृतोंको रक्ना करके 
अपने उस पापसे मक्त हो जाताहं। जोलोगोंको धन की हानि, वध 
ओर क्लेश से वचाता हं ओर याच्रुओंसे प्राणदान देता हं, वह सचमुच 
घन ओर सुख का देनेवाला होता हं 1 

'“वह यन्न करके ओर लोगोको अभय कौ दक्षिणा देकर इन्द्रपद 
प्राप्त कर केतादहै। जो ब्राह्मणों के लिए नेना लेकर युद्ध करताहै, 
वह अपने दारीर का यूप वनाकर मानों अनन्त दल्िणा वाला यज्ञ करता 
है । यद्ध में जित्तने शस्त्र उसकी त्वचा काभमेदन करते हं, वह्‌ उतने 
लोकों को प्राप्त करता ह । उसके शरीर से जितना रक्त वहता हे, उतना 
ही वह पापोंतेमक्त दहो जाता हं । वह अपने घावों से जितना कष्ट सहता 
, उतना टी उसको तपोवद्धि होती । वे अवम पुरुषपदे, जो युद्धम 
दात्र को पीठ दिखाते दहं । एते भगेोड़क्षत्रिय को काठ ओर टेलोंसे 
मारना चाहिए, भूसेकी आगमं जला देना चाहिए 1 खाट पर मृत्यु 
कषत्रिय कै लिए अधमंदह। कफ ओर्‌ पित्तसे कण्ठावरोध हो जाने पर 
हाय-दाय करते हृए्‌ मरना क्षत्रिय के योग्य नहीं है । जो अविक्षत देहसे 
मृत्यु को प्राप्त करता है, उसको कोई प्रशंसा नहीं करता 1 वीर क्षत्रिय 
कौ घरमे मृत्यु प्रयंसनीय नहीं । यह कायरता, अधमं ओर दीनताकौ 
वात । जो दृप्त ओर अभिमानी वीर हें, वह कभी अपने लिए एसा नहीं 
चाहता । क्षत्रिय को मत्युषे्ी होक्रिरणमं मारकाट का पराक्रम करे 
ओर तवर अपने ज्ञातुयों के वाच में प्राण छोड़ 1'" ( अ०९८ } 

व्यायय ९९ मे इन्द्र ओर अम्परीप के संवाद-क्प में संग्राम की तुलना 
यन्नमेकी गरदहै। इन्द्रने कट्टा, “संग्राम म हाथी ऋत्विक्‌ हूं, घोडे अव्वयु, 
दूसरोंका मांस हति 1 श्यगाल, गृद्ध, काक ओौर उलूक सदस्य हं । 
ये आज्य का शेप तटं ओर्‌ हवि खाते हें । भके, वरे, तलवार, 
शवित, फरसे- ये खक्‌ टं1 वप सेद्टुटेवाणसुवदहें। चीते की खण्न 
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की स्यान में रक्खी हई हाथी दाति की मूठवाखी तलवार यन्न में प्रयुक्त 
होने वाली ^स्पय' हे । रोदे के वने हुए वरे, शक्ति भौर फरसों से लगा 
हआ धाव ही यज्ञ काघनहं। वेग से वहता हआ रुचिर पूर्णाहृति ह। 
“छिन्धि -भिन्वि' इस प्रकार के घोप साम गान हँ1 हाथो, घोडे ओौर कवच- 
चारी सेनिकों का समूह हविर्धान शकट है । संग्राम में प्रज्वलित अग्नि यज्ञ 
की इयेनचित्‌ विधि ह । उठकर युद्ध करने वाला कवन्ध मानों खदिर का 
चना यूप हं । अठपहर अंकुश से प्रेरित हाथी इडाह्ुन या इडाहृति के समय 
प्रसन्नतायुक्त गान ह । व्याघोप-युक्त नाद वपट्कार है । उद्गाता द्वारा 
करिया जाने वाला त्रिसाम गान दुन्दूमिह। शत्रओंके सिर रणभूमि में 
विदाना वेदि का वहि-आस्तरण है । युद्धमें मृत्यु को प्राप्त दूर का शोक 
न करे) । उसके चिए श्राद्ध में अन्नोदकं या जलाञ्जलि भी नहीं होती । 
जो मुख में तृण रखकर एेसा कहता है कि मेँ आपकी शरण मे हं, उसे नहीं 
मारना चाहिए । वृत्र, वर, पाक, विरोचन, नमुचि, संवर, ओर प्रहलाद 
-को युद्ध में मारकर मे देवराज इन्द्र बना हूं 1" (अ० ९९) 
युद्ध मे पीठ दिखाकर भागने वालों को मारना नहीं चाहिए । गूर 
को भुजाओं में यह रोक पुत्रके समान ठ्टका हुजा हं 1 तीनों लोकों में 
दोौर्य से वढ़कर कुछ नहीं हं । शूर सवका पालन करतां ओर उसीमें 
सबकुछ प्रतिष्ठित है । इस प्रकार विजिगीयु राजा का शौयं प्रशंसनीय होता 
हं | (अ० १०० ) 
अर्थ-धर्म-साधन के ौपयिक याउपाय 


राजा जिन उपायों को अथं ओर धमं की सिद्धि के लिए व्यवहार में 
खाता था उन्हं प्राचीन राजभाषा में “ओपयिकः कहा जाता था 1 दस्यु (डाकू) 
गौर लुटेरे मर्यादा-रहित होते हँ । उनके विघात या नाश के हौ ये उपाय हं । 
सीधी ओौर टेढ़ी, दो प्रकार को वुद्धिर्यां हं (उभ प्रद्चे वेदितव्ये ऋञ्वी वक्रा 





१, इस प्रकार युद्ध ओर यज्ञ की तलना मं इक्कीस समानतां का 
रूपक वोधा गया हे । 
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च भारत १०१।४)। जानवृक्लकर टेदी चाल का आश्रयन के ओर यदि वह्‌ 

आनोजाय, तो उसे रोके । दात्रुहीटेढो चाल का प्रयोग करते हं 1 उसे 

पटचानक्रर राजा उसकी काट करे) 

हाथियों की वगो का चमडा, सांड ओर अजगर का चमड़ा, 

(अर्थात्‌ इन चमड़ों त वनी हुई ढाल, दस्ताने आदि), शल्य या रोहे 

का सोलदार क्वच,ये शरीरकी रक्नाकरने वारे ह1 रस्त्रंको तेज 

घारयुक्त वनाना चाहिए ओर संनाह या क्वच भी लोहके होने 

चारिएं 1 पताका ओर केतु अनेक रंगों मं रगे जायं । भाले, वरछे, खद्ख 

ओर फरसोंको धार रखवाक्रर तेज वनवाना चाहिए । चमड़ं कौ अनेक 

ढाल तयार करत्रानौ चादिएं। चैत्रया अगहन की पूरणिमाके दिन 

सैनिक प्रयाण जच्छा कटा जातादह। उस समय खेतो मे फस पक जाती 

हे ओर जलवायु मी अधिक दीत या उष्ण नहीं होती ¦ उस समय पानी 

ओर धान्यव्रारे मार्गत्त प्रयाण करे । अथवा, जव जत्रु पर आपत्ति हो वैसा 

समय चुने । इसके बाद चतुरंगिणी सेना के किए उचित भूमि का वर्णन किया 

गया है । मेवा-संगटन के लिए दशाधिपत्ति, शताचिपति ओर सहसाधिपति 
नेताओं की नियृवित करनी दहिए। सव प्रमृखलोगोंको एकत्र करके 
शपथ दिलानी चाहिए कि "हम संग्राममे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ंगे । 

जो कायर टो, दे अभी दछोड कर चले जायं । घमासान युद्ध के समय छोडना 
ठीकनदहोगा। युद्ध के समयजो भागता हे, वट्‌ अपने आपका ओर पक्ष 
का नादया करता हं। पलायन से द्रव्यनाश, अयश्च तथा अकरोति होती 
हे। इस प्रकार रापथल्कर वीरलोगशत्रुकी सेनामे घुस पडतेहं। युद्धमें 
डा-तटवार छेकर खडने वारे वैदरू संनिकोंको सव्रसे आगे रखना 
चादिए । उसनर पटे कट सेना दोनी चादिएु । यदि थोड़ो सेना को वहु- 
संद्यकं सेना स युद्ध करना पड़ तो सूचोमुख व्यूह्‌ को रचन। करनी चादहिए। 
एक दूसरे का हाथ पकड कर एेपाघोप करना चाहिए किं शत्रु भाग रहे 
हं ।' “हमारे अपने मित्र सहायता के किए आ गये है ।' क्ष्वेड, कड़के का 
दाब्द, किलकिला शब्द, छेजिम (क्रकच), शंख, गोविषाणिका (तुरही), 
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भेरी, मृदङ्ग ओर पणव आदि का शोर करना चाहिए । (अ० १०१) 

अच्याय १०२ मे प्राचीन भारत की विभिन्न संनिक ट्कड़्ांकीौ युद्ध 
का का परिचय दिया गया हं । गन्धार, सिन्ध ओर सौवीरके टोग तज 
भारोसे य॒द्ध करते हं। उशीनर (पंजाव मे अ्ंग-मगक्षियाना) जनपद के 
लोग सभी शस्त्रो के चलानेमं कुशल होते ह 1 प्राच्य देगवासी गज-युद्ध 
मे ओर कपट-युद्ध मं कुशर होते हं । यवन, काम्बोज, ओर मधुरा क 
निवासी सभी माचा पर र-वीर, वड़े हिम्मती ओर वल्दाखीदटोते हं। 
अध्याय १०३ मं विजिगीषु राजाकी सेनाम रहने बाच यृरांके क्षण 
कहं गये हं । 

इस के अनन्तर यह बताया गया किमृदु या तीक्ष्ण गात्रु पर क्रिस 
रकार आक्रमण ओर प्रहार करना चाहिए । मित्र जर्‌ शत्रु के लक्षण मी 
वताये गए हं । (अ० १०४) 

अध्याय १०५ में कालकवृक्षोय मुनि ,ओौर राजा क्षेमदर्गी के संवादः 
रूप मं संसार के सव पदार्थों की अनित्यता ओर भघ्रुवता का वर्णन क्रिया 
गया ह 1 कटा गया हु कि राजा को चाहिए कि कन्द-मृल खाकर वनम 
रहे । संभव हं, यह उस समय के किसी वनवासी मृनि कामत दहो । किन्तु 
यह राजघमं का शुद्ध रूप नहीं था । इसके उत्तर में तुरन्त ही पुरुपाथं- 
वादी क्षात्रवमं का उपदेश्च किया हु, भिसमे पटलो मुख्य वात अपने राज्य 
की सुव्यवस्था ह, ओर दुसरी शत्रुके कोशकेक्षयका उपायं! कुछ 
` अंशो मे छल-कपट को नीति का प्रयोग भी उचित वताया गया; जैसे 
शत्र के सामने दैव या भाग्य कौ प्रशंसा करनो चाहिए, क्योकि जो पुर- 
घार्थं को छोडकर भाग्य पर निर्भर करने कगता हं, वह्‌ अवद्य नष्ट हो 
जाता हं । 





१. अथ चत्‌ पोर्पं किचित्‌ क्षत्रियारमनि पद्यति । 
व्रवीमि हन्त ते नीति राज्यस्य प्रतिग्रत्तय। ( १०६१) 
निन्द्यास्य माचुपं कम दु बमस्योापवणय । 
असंदायं देवपरः क्षिप्रमेव विनञ्यति ।॥ ( १०६।२० ) 
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किन्तु राजकुमार को इस प्रकार को कूटनीति का प्रयोग अच्छा नहीं 
रगा 1 तव उसके गरु कालकवक्न मुनि ने वेदद्‌ जनक को समज्ञाकर दोनों 
का मेल करा दिया । (अ० १०७) 


१10: 


गणो का चत्त 


इसके अनन्तर युधिष्ठिर ने एक नया प्रकरण छेडा 1 अव तक वे राज- 
धमं के इतने विपय सुन चुके थे--त्राह्यण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन चार 
वर्णो के घर्म, वृत्त ( आचार-विचारं , मौर जोविका के साघन तथा फल, 
राजाओं के वत्त, देश, कोशपसंचय, अमात्यो की गुणवृद्धि, प्रकृतियों का 
वर्धन, पाड्गृण्य, गुणों को कल्पना, सेनिक नीति, दुष्ट की पहचान, अदृष्ट 
का लक्षण, अपने से सम, हीन ओर अधिकके लक्षण ओर मध्यम कौ 
तुलना में वृद्धिशोल कौ स्थिति, संग्रह या संचयके क्षीण हो जाने पर 
आवदयक कर्तव्य ओर विजिगो पुवृत्त । यद राजघमं का एक पक्ष था । अव 
गण राज्यों के संविधान ओर उनकी विदोपताओं के विपयमें भी विचार 
करना आवश्यक था । राजवर्मल्पी रथ॒ का यह दूसरा पहिया था। 
गणराज्यों में लोभ ओर क्रोव से फूट पड़ जाती ह । एक कुटुम्ब के व्यक्ति- 
लोभ के अवीन दहो जाते दँ ओर दूसरोमं क्रोध उत्पन्न हो जाता हुं) 
उनमें क्षयधमया नाश कौ प्रवृत्तिका उदयो जाता है! तव वे 
आपस मे गुप्तचर, मन्त्रव, साम, दान भौर मेद का आश्रय लेकर 
एक दूसरे का क्षय करने लगते दहं। मेर रखने वाले गणोंमें भो 
फूट पड़ जातो है । फूट पड़ने से सवशात्रुके वश में चले जाते हँ । गणों 
के नाश का मृख्य कारण मेद या पट है--मद्ाद्‌गणाः चिनहयन्ति भिन्नाः 
सूपजपाः परः ( १०८ । १४ ) । फट पड़ने से शत्रु उन्हं अलग टुकड़ा में 
वाट देते हँ । इसलिए गणोंको चाहिए कि सदा} अपना संगठन ठोस 
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वनावें । संघात ( मेल-जोक ) की नीतिसेही गण अर्थं प्राप्त करते है| 
जव उनमें ठोस मेल होता दहं, तो वाहरके लोग भौ उनसे मेल चाहते 
हँ । उन्हें चाहिए कि ज्ञानवृद्धो की प्रगंसा भौर सेवा करे । इस प्रकार 
फट से विनिवृत्त होकर वे सवथा सुखी होते ह । उत्तम गणों की यह 
विशेषता ह कि वे शास्त्र के अनुसार घ्मिष्ट व्यवहारो की स्थापना करते 
हँ । जैसा चाहिए वैसे उनके व्यवहार से गणो को निरन्तर वृद्धि होती है। 
पुत्र ओर भादयों का निग्रह करने से, सदा विनय का पालन करनेसेओर 
जो विनीत हँ उनका सम्मान करने से, गणों को वृद्धिहोती हं । गुप्तचर 
ओर मन्त्र के सम्पक-विधानसे, कोशका संग्रह करनेसे, गणोंकी सव 
ओर से वृद्धि होती है । जो गण अपने यहां "प्राज्ञ, शूर, महाधनूर्घारी, 
एवं दृढ़ पौरष से युक्त व्यक्तियों का सम्मान करते हँ, वे वृद्धिको प्राप्त 
होते हैँ । द्रव्यवन्त, शूरवीर, शस्त्र ओर शास्त्र के जानने वाले ओर कटि- 
नाइयों में भी असं मृढ रहनेवाठे सदस्य लोग गणो का उद्धार करते ह । क्रोध, 
मेद, भय, दण्ड, नीचे घसीटना, इन दोपोंसे गण शत्रु के वश में पड़ 
जाते हँ । इसलिए सर्वप्रथम जो गणमुख्यया संघ के प्रधान नेतार, 
उनका सम्मान करना चाहिए । लोक को समृद्धिपूर्णं जोविक्रा उन्हीके अधीन 
है । गण में जो मुख्य नेता हं, उन्हं ही गुप्तचरों का हाल जानना चाहिए, 
ओर गुप्त मन्व भी उन्टीं तक सीमित रहना चाहिए । सम्पूर्णं गण को 
मन्त्र का ज्ञान होना ठीक नहीं ।' 


गण मुख्यो को मिलकर या एकत्र वैटकर गण का हितकायं करना 
चाटिए । यदि भिन्न-मिन्न मत रखने वाले सम्पूणं गण के लोग, जटां फट 
ओर मतमेद भीर, गण के कार्य पर विचार करते ह, तो उसका फल उल्टा 
होता ह 1 उससे अर्थं काक्षय हो जाता हे जौर अनर्थं बढ़ जाता हँ । पर- 
स्पर मतमेद रखने वाटे ओर उसी मे अप्नी शविति का अपन्यय करनेवाले 





१. मन्त्रगुक्ठिः श्रधानेषु चारदचामित्रकषन । 
न गणाः र्स्नहो मन्त्रं श्रोतुमहन्ति भारत ॥ (१०८।२७) 
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सदस्यों का निग्रह्‌ करना चाहिए । गण-प्रवान को तो शोघ्रही इस्त विपयमें 
कायं करना उचित हं । यदि कुलवृद्ध कुलो में उत्पन्न हए कलह की ओर 
व्यान नहीं देते तो उससे कुलो मे फूट पडती है ओर गणो में संभेद टो 
जाताहे। भोतरी ओौर बाहरी भयसेभी गणकी रक्षा करनो चाहिए । 
भीतरीमभयसे शीघ्रही गण की जड खोखली हो जाती हँ। जव आकस्मिक 
क्रोघ, लोम अथवा मोह के कारण गणो के सदस्य एक-दूसरे से बोलना वन्द 
कर देते टं. तो वस गण के पराभव का लक्षण हँ । यह उल्लेखनीय है क्रि 
गण में जितने कुर होते हँ, वे आपस में बरावर हैँ ओर उनके सदस्य भी 
जन्म से समान अधिकार रखते हँ । उनमें शौर्य, रूप ओर द्रव्य के कारण 
मो छोटाई-वड़ाईं नहीं मानी जाती 1 इसलिए शत्रु उनमें फूट डालकर ओर 
प्रमाद फलाकर्‌ उन्दं वशम करकेते हं । इसलिए संघात या पारस्परिक 
मेल कोटीगणयासव का मृख्य गुण कहते हँ । (अ० १०८) 


युधिष्ठिर को एेसा प्रतोत हुआ मानों यह्‌ गणघमं बहुमुखी गौर बहुत 
मेदवाला हे, इसक्िए उन्टोने जानना चाहा कि इस गण-वृत्त में मुख्याचरण 
के योग्य वात क्याहं ? भीप्म ने उत्तर दिया, “माता, पिता ओर गुरुओों की 
पूजा मेरी दु्टिमं मृख्यटै 1 ये जित्ेधम कहं, उसे ही घर्मं मानकर चर्ना 
चाहिए । विना उनको अनुमति के अन्य किसी आचार को घर्मं मान वैठना 
ठीक नहीं । माता, पिता ओर गुर्-येदही तीन रोकं येही तीन 
आध्रमदहं।ये दी तीन वेदओरये ही तीन अनिर्यां है 1" यहाँ एसा प्रतीत 
होता हं कि यृधिष्ठिर का प्रन कुछ गौर था भौर उसका उत्तर कुछ ओर 
दिया गया । प्ररन यह थाकि गण क्रा मुख्य कतव्य क्या हं । उत्तर दिया 
गया करि मात-पिता की सेत्रा करो । वात कुक असंगत होते हुए भौ गण के 





१. जाव्या = सरशाः सवं केन सद्डास्तथा । 

न तु शोयेण बुद्धया वा रूप द्रव्येण वा पुनः ॥ (१०८।३०) 
२. एत एव त्रय } खोका एत एवाश्रमास्त्रयः । 

एत एव त्रयो वेदा एत एव त्रयोऽग्नयः ॥ (१०९।६) 
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संविवान के अनुसार संगतदहं। गणकी इकाई कुरकुथा। कुल, गृहया 
गोत्र काजो वृद्धया वड़ा-वूढा होता था वही उस कुल कीओर से गण-सभा 
का प्रतिनिधि होता था । प्रत्येक कुलवृद्ध को उपाधि "राजा" होती थो 1 इसौ 
दु्टि से लिच्छविगण मेँ ७७०७ कुक ओौर राजा माने जाते थे । उन्हीं कुलो के 
प्रतिनिधियों से, जो "गोत्र ' कहलाते थे, गण-समा वनती थी 1 कुखवृद्ध के 
अनन्तर कुट का प्रतिनिधि उसका "गोत्रापत्य' होता था, जैसे गगं का गाग्यं । 
इस दृष्टिसे यह सवसे आव्रद्यक था कि कुल का गासन कुलवृद्ध की 
मुदरी मेहो ओर उसके पुत्र ओर पौत्र, कुल कौ नीति का परी तरह पालन 
करने वाले हों । जाति-विरादरी की सभाओं में भी कुलवृद्ध या स्थविरटही 
कुर का प्रतिनिधित्व करता था, अथवा उसको अनुमति से उसका पुत्र भो 
जा सकता था । इस संवैधानिक परिस्थिति का परिणाम यह्‌थाकिगण 
को नोति का निर्माण कुकी नीतिके रूपम देखा जाता धा । अतः पुत्र 
या पौत्र के लिए माता, पिता जीर गुरु इन तीनों को घमभाव से सुश्रपा-- 
यही गण के आन्तरिक व्यवहार की सवसे वड़ो विशेपता थो । 

“दस आचार्यो के तुल्य पिता ह, ओर दस्त पितताओं के तुत्य माताका 
पददहं। जो सार्थक वचन से व्यक्तिके कान खोलता, जो क्रत वचन 
कट्कर अमृत का प्रदान करता ह, उसी को पिता-माता कहते हँ । अतः 
उसके भारी उपकार को जानकर उसमे द्रोह नहीं करना चारटिए । गुरुका 
पद भी कम महत्व का नहींहै। वह्‌ विद्या देता हँ ओर व्यक्ति की वुद्धि 
को खोर देता हं । अतः जो पुराण घर्मं के पालन को इच्छा करे, उसे गुरु 
ओर माता का पूजन करना चाहिए 1" (अ० १०६) 

अध्याय ११० मं सत्यानृत ( सच-्ट ) ओौर धम का विवेचन किया 
गया हं । यहां घर्मं कौ परिभाषा इस प्रकार ह- 

धारणाद्‌ धम इस्याहृधमंण विधृताः प्रजाः ¦ 
यर्स्याद्धारण संयुक्तं स धमे इति निडचयः ॥ (११०।११) 
क्रिन्हींकामतहं कि वेद-ही घमं हें, कोई एसा नहीं मानने । देमारा 
इन दोनों मे से किसी से ्षगड़ा नहीं है । धमं का जितना विस्तार टे, उस 
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सवका विधान शब्दों मे नहीं किया जा सकता । (अ० ११०) 

अध्याय १११ के २८२ इलोकों मे करिनाइयों या विषम स्थितियों से 
पार पाने के लिए सदुवृत्तियों का वर्णन हं । दुर्गाण्यतितरन्ति ते-इस 
वर्णन की टेक है । 

युधिष्ठिर ने राजघमं के सिलसिले मे एक मौर प्रशन किया कि सौम्य 
ओर असौम्य, इन दो प्रकार के व्यवितियों को अख्ग-अलग कं पहचाना 
जाय । इसके उत्तर मे गोमायु ओर व्याघ्र इन दोनों को कथा का दृष्टान्त 
कटा गया हँ । इनमे श्गाल धर्म्मा था उकस्षकी एक व्याघ्र से मित्रताहो 
गई । कन्तु कुछ चुगल्खोरों ने दोनों में फट डाल दी । अन्तमं श्यगाकनें 
अपनो स्पष्टोक्ति से उसे पुनः अनुकूल बनाया । राजा ओर उसके सचिवों 
मे भी एे्रो घटनां हुमा करती हँ । यह्‌ सुन्दर आख्यान गुप्त युग के नीति- 
शास्त्र टेखक्रों को रचना जान पडतो हुं । इसकी परिभाषा ओर शब्दावली 
उसौीयुगकी दहं । (अ० ११२) 

अध्याय ११३ मं राजा के कतव्य के विषयमे प्रशन का उत्तर देते 
हए एक ऊंट की कहानी दी गई हं, जिसने अपने तप से ब्रह्मा को प्रसन्न 
करके सौ योजन खम्बी ग्रोवाका वरदान. प्राप्त किया 1 जव मेह-पानी 
आया तो उसने अपनी गरदन पहाड़ को खोहमे रखदी। पर फिर उसे 
छोटी न कर सकरा ओर एक भूखे श्यगाल ने उसमे घुसकर उसे खा डाला । 
इसी प्रकार राजाको बहुत पैर न फंलाना चाहिए । (अ० ११३) 

युधिष्ठिर ने यह प्रदन उठाया कि साधनहीन दुव राजाका शत्रु वल- 
वान्‌ होतो उसे क्या करना चाहिए । इसके उत्तर में नदी ओर समुद्रके 
संवाद वारा उनका समाधान किया गया) समृद्र ने प्रन किया कि वड़- 
वड पेड नदी के किनारे वह्‌ जाते ह, किन्तु छोटो-सी वेत अपने स्थान पर्‌ 
अचर रतो ह । गंगा ने उत्तर दिया कि वृक्ष अपनी अकड़ मे आंधी ओर 
पानो के सामने नहीं ज्ुकते, किन्तु वेत वेचारी ज्ुक जातो हं । राजनीति 
मे इसे “वेतसी वृत्ति" कहते थे । आक्रमणकारी शत्रु के सामने ञ्ुक कर्‌ जो 
राजा अपनी रक्षा करता था वह इस प्रकार वेतसी वृत्ति का आश्रय केकर 
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अपन को वचालेताथा। दुर्वल को वलवान्‌ के सामने एेसाही करना 
चाहिए ।' कालिदास ने “रघुवंश मे इसका उल्लेख किया हं- 

अनन्नाणां सञुद्धतु स्तस्मात्सिन्धुरयादिव । 

आत्माकषरक्षितः सुद्धेश्रत्तिमाश्चिव्य वैतसीम्‌ ॥ ( ७।३५ ) 

अर्थात्‌ सुह्य या ताश्नकिप्तिकेराजाने रघु के सामने वेतसो वृत्तिर 
अपनी रक्षा की। ज्ञात होता हे, गुप्त राजनीति का यह एक सम्मत दृष्टि- 
कोणथा। (अ० १४१४) 

यह प्रश्न उठाया गया हं कि यदि कोई प्रगल्भ-मखं राजसभा मेंवुरा- 
भका कहने लगे, तो क्या करना चाहिए) उत्तरम कहागयाहुकि 
उसे टं-टं करती हृए टिहरी के समान मानकर उसकी उपेक्षा करनी 
चाहिए । उसके वचन सह्‌ लेने से अपना पाप धुरु जाता हे 1 उसे अपनी 
दकाघा हौ समज्ना चाहिए । अन्त में वह स्वयं रज्जित होकर सूखे हृए ट्‌ ठ 
वृक्ष की तरह हो जाता है । जिसने आत्म-दमन किया है, वह इस प्रकार 
के भवम पुरुष को उपेच्वा करता हं । जिसने दमन किया हं, वह उस प्रकार 
के खल को व्यानमें नहीं काता। जो वह्‌ कटे, उसे सह लेना चाहिए । 
क्षुद्र पुरुप दवारा को हुई प्रशसा ओर निन्दासे कुछ लाभ नहीं । जंगल मं 
जैसे कौआ कांव-कांव करतारहं, वैसे ही उसका कथन निर्थकटहं। जो 
सामने गुणवादी ह ओर पीछे निन्दा करता है, वह कुत्ते की तरह स्वयं नष्ट 
हो जाता दह । यथासंभव एसे अत्पचेता व्यक्ति को कुत्ते के जुटारे हए 
मांस को तरह त्याग देना चाहिए । जो दुरात्मा किसी महात्मा के निन्दा 
करताहै, वह अपने ही दोषों को प्रकट करता दहं, जेसे कोई सांप अपने 
फुप्करारते फणों को दिखाता ह 1 जो अपनी आदत के अनुसार कवचन 
कहने वाले दृष्ट का उत्तर देना चाहता हं, वह गधेकं समान घूर मे लोटता 
है। एेसे दृष्ट को मनुष्यों को खाने वाले भूखे मेडिए के समान, उन्मत्त 


१, एवमेव यदा विद्भान्मन्येतातिवरुं रिपुम्‌ । 
9 = च, ~ ॐ 9 
सश्रयद्रंतसीं बृत्तिमवं प्रक्ञानरक्षणम्‌ 1 ( ११४।१४ ) 
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चिघाडने वाले हाथी के समान, भोकने वाले क्रोधो कुत्ते के समान, छोड देना 
चाहिए । उसपापीको धिक्कार दहं, जो सदा गत्रूका-सा व्यवहार करता 
हे। जो इस प्रकार की दृष्टि रखता हे, उसके पास कोई भी अग्रिय वचन 
नहीं खटक सकता । ( अ० ११५) 


दुवृत्त ओर दुरात्मा व्यक्ति के विषयमे भीष्म का समाघान सुनकर 
युधिष्ठिर नें यह्‌ जानना चाहा कि अपने वुत्र-पौत्रोंके सुख के किए ओर 
अन्न-पान द्वारा अपनेररीर केसुखके लिए क्याकरना चाहिए (अ०११६) । 
राष्ट की वृद्धि काक्या उपायहं ? मूर्धाभिपिक्त राजा को अपने मित्रों के 
साय प्रजारजन कंसे करना चाहिए? यदि वह शत्रृओंसेधिराहो, तो 
भी प्रजाओं को प्रसन्न करने का क्या उपाय हं ? जिसके भृत्य विगड़ जाते 
है, उस राजा को नृत्यो हारा किये कार्यो से कोई लाम नहीं होता ।.गुण- 
युवत भृत्य कंसे होने चाहिए ? क्योकि विना भृत्यो के अकेला राजा राज्यं 
की रक्षा नहीं कर सक्ता? भीष्म ने उत्तर दिया, “जिसके भृत्य ज्ञान- 
विज्ञान में पण्डित, हितैषी, कुलोन ओर स्नेही होते हं, वही राजा राज्यकाः 
फल प्राप्त करता हं । जिसके मंत्री कुखोन, सटवासी ओर हितकारी सलाह 
देने वाके होते हँ, वह राजा राज्य का फठ पाता हु 1 अनागत विपत्तिका 
पटहे से ही प्रतीकार करनेवाले, काल का ज्ञान रखने वाले, वीते हुए क्ट 
का सोच न करनेवाके मन्त्रियोंको पाकर राजा राज्यका फल प्राप्त करता 
है । जिसके सहायक मंत्री दुःख-सुखमें समान रहते है, सत्य के अनु- 
सार कार्यं करनेवाले ओर अथ की चिन्ता करनेवाले होते है, वह राजा 
राज्य-फल भोगता ह । जिसके जनपद में कोई दुःखी नहीं होता, जो अकषर 
ओर सत्पथय का आश्रय लेता हु, वह॒ राजा राज्य-फक पाता हँ । जिसके 
वित्ताचिकारी कोष की वृद्धि करते ह, वह राजा उत्तम ह। जिसके पुदतेनी 
चले आ रहे माप्त पुरुष अदब्ध ओर योग्य होकर कोष्टागार में संचय बढ़ाते 
है, वह राजा गुणयुक्त होता हं 1 जिसके नगर में सव व्यवहार ईमान- 
दारी ओर सच्चाई से किये जाते है, जसा रंख भौर छिखित दो मृनि भादयों 
की कथा में मिलता हं, वह राजा धमम-फल का भागी होता हं । जो धर्म 
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वित्त राजा अच्छे मनुष्यों का संग्रह्‌ करता है ओर पड्वगं ( संधि, विग्रह्‌, 
"यान, आसन, दंवीभाव एवं समाश्रय ) का सेवन करता ह, वह राजवर्मं 
का फल प्राप्त करता हं 1 (अ० ११६) 


८१ : 
राजभृत्यों के युण-दोष 


इसके अनन्तर एक वदिया कहानौ के दृष्टान्त से बताया गया ह कि 
दृष्टं के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वह्‌ अपनी योनि के अनुकूल 
कुटिक्‌ स्वभाव को प्रकट करतादहीहं। बनमें किसो ऋषपिके आश्रमम 
एक कुत्ता रहता था । वह्‌ चीते से डरता था । ऋषिने उसे चता वना 
दिया । फिर क्रमाः ऋषि ने उसे वाघ, हाथी, दोर ओर अन्त मं रभ 
बना दिया । वह्‌ ऋषि पर हो क्षपटा, तव ऋषि ने फिर उसे कुत्ता वना 
दिया । इस भाति ही दृष्ट भृत्यों का व्यवहार भो समञ्लना चाहिए । यहां चोक्ष, 
नेता, नीतिकूशक, शक्तिश्चालो, मृदु वादी, धीर, महद्धि, देशकारोपपादक, 
दास्व्रविश्ारद, वर्मपरायण, प्रजापालनतत्पर, पवित्र, श्रोता, सुध्रूषु, 
हापोह में षटु, मेधावी, न्यायोपपादक, दान्त, प्रियभापी, क्षमावान्‌, 
सुखदर्शन, आतंजनो के सहायक, नयरत, नाहंवादी, निर्ह, भृत्यजन 
प्रिय, प्रसन्नवदन, दाता, सुमहामना, युक्तदण्ड, निर्दण्ड, धर्मकार्यानुशासक, 
चारनेत्र, धर्माथ-कुशक, योद्धा, मनुष्येन, सुपुरुष, समरशणौटीर, कृतज्ञ, 
शास्त्रकोविद, अर्थवान्‌, विवृद्ध, मित्रादय आदि विशेषण राजा के लिए 
प्रयुक्त हृए हँ । ( अ° ११८ ) 
राजसेवको के गुणों की निम्न सूची उसो प्रकार की हं जेसी स्कन्द 
गुप्त के गिरनार लेख में पर्णदत्त ओर चक्रपाक्ति के विषयमे पाई 
जाती है । केखक द्वारा इसे गुप्त युग के सरकारी सचिवाख्यसे लिया 


यिना), का 
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गया जान पडता है--कुलीन, शिक्षित, प्राज्ञ, ज्ञान-विज्ञान-कोविद्‌; 
सर्वशास्त्रार्थ-तत्त्वज्ञ, सहिष्ण, देशज, कृतज्ञ,` बर्वान्‌, क्षान्त, दान्त 
जितेन्द्रिय, अलृन्व, कन्संतुष्ट, स्वामी, मित्र-वुभूषक, सचिव, देशकालज्ञ 
सर्वसंग्रहणरत, सत्कृतय॒क्त, हितैषी, अतन्द्रित, युक्ताचार, संधिविग्रह- 
कोविद, त्रिवगवेत्ता, पौरजानपद-प्रिय-ख। तक-ब्यूह, ` तत्त्वज्ञ, वलहषण- 
कोवि, इद्किताकार-तत्त्वज्ञ, यात्रायान-विशारद, ` हस्तिशिक्षां तत्त्वज्ञ, 
अहंकार वरिवजित, प्रगल्भ, दक्षिण, दान्त, बली; युक्तकारी, चौक्ष, 
चौश्नजनाकीर्ण, सवेश, सुखदर्शन, नायक, नोतिकुशक आदि विशेषण 
सेवक के लिए प्रयुक्त हए हैँ । भृत्यो के साठ गुणों षेः समान राजा के 
गणों की सूची दो गई 


राजा को चाहिये करि भृत्यो को गुणों के अनुरूप पद मौर कार्यं सौपे। 
राज्यमृत्य सिह, व्याघ्र ओर द्वीपी के समान होते है । उचित स्थान मौर 
कार्य निल्ने से ही वे पना पराक्रम दिखाते ह । जो राजां मृतत्योको 
उलटे-पल्टे स्थान में कगाता है, वह भरजारजञ्जन नहीं कर सकता । जो 
व्यविति अन्नद्र, रचि, दभ हों, उन्हं राजा अपना प।रिपार्विक बनाये! 
राजा के नच्न, अधीन, क्षमारोल, पवित्र, भौर अनुजीवौ वाह्य-चर प्राण 
के स्वरूप होते हं । सिंहकः पार्श्व मं सिहके ही रहनेकी शोभादहै। 
राजाओं को सदा कोश की रक्षा करनी चाहिए । कोश ही राजाओं का मूक 
है" कोश-मंत्री को चाहिए कि कोष्ठागार मं वान्य-समृद्धि का संचयं करे । 
हस प्रक्रार की नैष्ठिकी वुद्धि भौर प्रज्ञा का अम्यास करना चादिए। 
ू (भ० ११९) 
अध्याय १२० मे राजधर्मोके प्रणय ओर स्वीकृतिपर्वक पालन का 
आदेश्च दिया गया हं । भृतोंकी रभा, यहीक्षात्र धमृदह। जैसे गरड - 
अपनी पीठपर चित्र-तिचिच्र कर्गियों का भरण करते हं,.एते ही.राजाको 





१. कोश्चश्च. सततं रक्ष्यो यत्नमास्थाय राजभिः 1. `... 
कोशमूखा हि. राजानः कोशमूरुकरो भव ॥ (११९।१६) 
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भी वहृविघ रूप या साज-सज्जा रखनी चाहिए 1 तेजी, कुटिता ओर 
इन्द्रिय लोलुपता को दूर रखक्रर सच्चाई ओौर सोधेपन से वरतने वाटा राजा 
सुख पातादहे। जो लूप जिस कायंके योग्यहो, बहीरूप राजा को दिखाना 
चा्टिए । जो राजा टस प्रकार वहत स क्प दिखा सक्ता ह, उसका छोटा 
काम भी नटीं विगडता। जैसे शरद्‌ ऋतु का मोर चुप रहता, प्सही 
राजा को भौ अपना मन्त्र चपि रखना चाहिए । आपत्तिके स्थानों 
राजा को पहाड़ी ्रनोंकी तरह विद्रान्‌ मंत्रियोका आश्रयलना चाप्‌ । 
वुद्धि के अनसार आत्मगुणों की प्राप्ति, यही शास्त्र का निचोट़टै । जिसका 
रोप ओर हपं अमोघ होता है, जो स्वयं कार्यो का अवेक्षण करतार, कोश 
को जो अपने अघोन रखता ह, उसके चिए पथिवी सचभ्‌च रत्नधा वन 
जातो है 1 जैसे भेवरा फूलों से गद चुन टेताहै, वेषेही राजा प्रजाओंय 
द्रव्य का संचय करे 1 संग्रह के साथ-साथ राजाको दानी भी होना चाहिए । 
अध्याय १२० में मंत्री मौर राजाके गणो का पुनः वर्णन करते हष् राजा 
के आचार की पूनः व्याख्याकी गर्ईहं आर कटा गयां कि वह्‌ उदार 
व्यक्तियों को अपने पास रक्खे, दुव्धकों को नटीं । 

युधिष्ठिर ने पुनः व्यवहारःपृणं प्रन पृषा, “आप ने चराचर खोक 
को दण्डके अधोानःकटाहु। उस महातेजस्त्री सर्वत्र व्याप्त दण्ड का 
स्वरूप क्या है ? दण्डवक्या ह? दण्डकंसादहं? दण्डका कूप क्यार 
ओौर वह किसका आश्रयतां? दण्ड की आत्माक्यारहै? वह वस्ततः 
कैसा है ? उसको मतियां कितनी हं ? उसका स्वामो कौन दहं ? वह्‌ दण्ड 
प्रजायों में कसे जागता ह ? कौन पूवपिर को रक्षा करता हुआ प्रजाओं 
मे जागता है ? पहर ओर पीछे किसे दण्ड कहा गया ह ? दण्ड का स्थान 
क्या है ? उसकी गतिक्याहं ?' ध 





१. स्वेषां प्राणिनां रोके तियक्ष्वपि निवासिनाम्‌ । 
सवव्यापी महातेजा दण्डः श्रेयानिति प्रमो ॥३। 
इत्येतदुक्तं भवता सवं . दण्ड्यं चराचरम्‌ । 
को दण्डः कीदृशो दण्डः किंरूपः किंपरायणः ॥७॥ 
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भीष्म ने उत्तर दिया, “हे युधिष्ठिर, दण्ड का व्यत्रहार किससे होता हे 
ओरक्यादहै? यह सुनो ! सारा लोक जिसके अधन है, वह्‌ केव दण्ड 
मात्रहोदहै। घमं का नाम व्यवहार हैँ । लोक में सतत सावधान रहने 
वल पुरुप के धमं का किसो प्रकार लोप नहीं, इसौकिएु दण्ड को जव- 
श्यकता हं । ओर, यही व्यवहार का व्यवहारत्व है । पृं काकमें मनुने 
कटाधा करि जो प्रिय ओर अप्रिय को समान समज्नक्र्‌ दण्डका व्यवहार 
करताद्ै, जो प्रजाकी रक्ना करता हैँ, वह राजा युद्धधमं का स्वरूप 
है । सृप्रणीत दष्डसे हो त्रिवर्ग प्रवृत्त यासफक होता 1 दण्ड ही शरोर 
धारी देवता है! जत खःटों वारी अग्नि होतीदहे, दण्डका एेसारूप 
समन्नना चाहिए । वह्‌ नी कमलके समान सत्रलिरंगका ह । उसकी 
चार दाद्‌ गौरं चार नजाएुं होती हं । उसके अ।2 पैर जर तीन नेतर होते 
है । उसके कान खृटे की भांति ऊपर उठे रहते ह । उसके सिर पर लम्बी 
जटाएं होती दँ । उसके मृखमेदो जिह्वां हं उसका मुंह खार होता 
है 1 उसकी त्वचा दोर के समान दहोतोदह। दण्डका यहो मूतं रूपदेखा 
गया है । तलवार, गदा, घनुप, चक्ति, त्रिग्‌ल, म॒र्दर, दाण, मूसक, फरसा, 
चक्र, वर्छा, ङंडा, नाला ओौर्‌ तोमर आदि इन सभो हेधियारोंको लिए 
हए दण्ड साक्षात्‌ लोक में घूमता ह । बही अपराधियों को भेदता, छेदता, 
पीड़ा देता, क।टता, चोरता, फाइता तथा मरवाता हे । इस प्रकार दण्ड 
ही सव ओर घूमता-फिरता है । प्राचीन धमशास्त्रियोको परिभाषा में 
दण्ड गाब्द के अनेक पर्याय माने जाते थे, जो इस प्रकार हँ-तच्वार, 
विशसन, मारकाट, धर्म, तीक्ष्णकवच, दुराधर, श्रौगभ, अपने गभ मं लक्ष्मी 





क्रिमात्मकः कथंभूतः कतिमूतिः कथंप्रमुः। 
जागतं स कथं दण्डः प्रजास्ववहित।व्मकः ॥६॥ 
कश्च पूर्वापरमिदं जागति परिपाख्यन्‌ । 
कश्च॒ विज्ञायते पूं कोऽपरो दण्डसंङितः। 
किंसंस्थश्च म्बवेदृण्डः का चास्य गतिरिष्यते ॥७॥ 
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घारण करने वाकाया श्री का पुत्र, विजय, शास्ता, व्यत्रहार, सनातन, 
शास्त्र, ब्राह्मण, मंत्र, घर्मपाल, अक्षर, देव, सत्यगामो, नित्यरूप, अग्रज, 
मसङ्ग, स्द्रपुत्र, मनु, ज्येष्ठ गौर शिवंकर आदि 1” ज्ञात होता कि 
विभिन्न धर्माचार्यों ओर दाशनिक आचार्यो ने अपने-अपने विचार से राज- 
धर्मं मूक दण्ड के पर्याय कटे थे । भौर यही राजशास्त्र के लिए उनकी 
देन थी । दण्डको प्रश्ंसामें वे सब्र एक्मतयथे। जैसे मन्वन्तर विद्या के 
अनुयायी आदिराज की सज्ञा मनुकोहो देते थे जिसका विवेचन मानव- 
घममंश्ास्त्र में सुरक्षित है, उपनिपद्वादी आचार्य अक्षर ब्रह्म को दंड कहते 
थे । वैदिक मतानुयायी देव" को दण्ड मानते थे । अग्नि के उपासक आचार्यं 
जैसे मग्नि को मग्रजतपस्‌ कहते थे, वैसे ही दण्डको भी अग्रजतत्तव 
मानते थे, जो सृष्टम सवसे पटहे जन्म केता हं । धर्मानुयायी दण्डको 
घर्मपार कहते थे । माहेश्वर रोग ॒दण्डकोर्द्रकापृत्र कटतेयथे । कुछ 
वेदिकं लोग दण्डको ज्येष्ठब्रह्म की संज्ञा देते थे। अथंशास्त्र के अनुसार 
दण्ड को सज्ञा व्यवहार थी। युद्धशास्त्रियोंके मतम दण्ड तीक्ष्णवर्मा 
या तेज अभेद्य कवच पहनने वाखा रक्षक था। रसेनापतियोंका मतथा 
कि दण्डने ही सर्वप्रथम तल्वारका लरू्पधारण क्रिया । युद्ध-प्रेमी लोग 
कहते थे करि विशसन या मारकाटदही दण्ड ह्‌ । श्री-लक्ष्मो के उपास्षक 
लोग दण्डकोश्री देवीकापृत्र हौ मानतेषथे। मंत्रपरिपद के सदस्य 
ओर राजसचिव दण्डको दुगाधर कहते थे, अर्थात्‌ सव कुछ धारण किया 
जा सकता ह, किन्तु दण्डका धारण दुष्कर दहु । राजनाति के पंडित दण्ड 
कोहीश्ास्ताया राजा मानते थे। सनातन परम्परामं. विश्वास रखने 
वालो कामतथा ङि दण्ड दही सनातन, नित्य ओर शादवत द्‌ । भगवान्‌ 
को सत्यात्मा मानने वे दण्डकोही सत्यका रूप कटठतेथे। इस प्रकार्‌ 
, दण्डके महत्वके रूपमे सब ततत्वचितक्र एकमतथे। राजलास्त्र की 
यह वड़ी विजय थी कि सवने दण्डको गौरव दिया। दण्डरष्टर्का 
प्रजागरया जागरण हं। जव सब रोग सो जातेदहं, तो दण्ड जागता 


रहता हँ । 


= नज 
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भागवत आचार्यो ने दण्डके लिएकुछओरभी नाम दिए थे, जसे 
विष्णु, यज्ञ, नारायण, महापुरुष आदि । भागवतो की यह युक््तिथी कि 
जिस वस्तु की वे अत्यधिक प्रशंसा करना चाहते थे, उसे भगवान्‌ विष्णु 
का रूप कहते थे 1 जैसे गुप्त युगमेंही समद्र की वहत सहिमा बढ़ो तब 
नारायण महाणंव, अर्यात्‌ समुद्र नारायण कास्वष्प हं, यह सूत्र बनाया 
गया ( मत्स्यपुराण) । एमे हौ दण्ड को भी नारायण प्रमु कहा गया । ब्रह्मा 
की पत्रो लक्ष्मी ओर सरस्वती की भाति दण्डनीति भी जगत की माता हं। 
दण्ड के अनेक शरीरं । 

ऊपर दण्ड कीजो वहृरूपता कही गईं, वह्‌क्याहं? दूसरा 
जैसा स्वाभाविक उत्तर यहां दिया गया ह, वेसा संस्कृत साहित्य मे अन्यत्र 
कहीं नहीं हं, “अशं ओौर अनयं, सुख ओर दुःख, धम मौर अवम, बल 
ओर अवल, दुभग्यि ओर सौभाग्य, पण्य ओौर पाप, गुण भौर अवगुण, 
काम ओर अकाम, ऋतुमास, रात्रि, दिन, क्षण आदि काल भेद, प्रसन्नता 
ओर त्रिपाद, हर्षं ओर क्रोव, दम ओौर शम, दैव ओर पुरुषार्थ, मोक्ष 
ओर वंवन, भय ओर अभय, हिसा भौर भ्हिसा, तप ओर यज्ञ, संयम, 
विष ओर अमृत, वस्तुओं का आदि, अन्त ओर म्प्र, कृर्त्यो का विस्तार 
मद, प्रमाद, दषं, दम्भ ओर धैय, नोति ओर अनीति, अशक्ति ओर शक्ति, 
मान ओर स्तम्भ, ग्यय ओर संग्रह, विनय भौर दान, काल ओर अकाल 
( सुभिक्ष ओर दुर्भिक्ष ), अनृत ओर सत्य, ज्ञान ओर अज्ञान, श्रद्धा ओर 
अश्रद्धा, क्लीवता ओर कर्मण्यता, काभ ओर हानि, जय ओर मजय,. 
तीक्ष्णता ओर मृदुता, मृत्यु, आगम ओौर अनागम, सम्पन्नता गोर 
विपन्नता, कार्य ओर अकार्य, असूया ओौर अनसूया, धमं ओर अधरम, 
लज्जा ओर निंञजता, तेज, कर्म, पांडित्य, वाक्‌शक्ति, तत्त्वज्ञान, इस 
प्रकार दण्डके लोफ मे वहत सेखूपरहँ ( एवं दण्डस्य कोरब्य रोके 
ऽस्मिन्‌ ब्रहरूपता । १२१।३२ ) । दण्डके उचित प्रयोगसे धम भौर 
अनुचित प्रयागसे अव्रमं आदि होते हं । दण्ड क्रा सम्यक्‌ प्रयोग वरू ओर्‌ 
उसक्रा छ्ास निर्वल्ताहं1 इस प्रकार जोवन के अनेक क्षत्रं में दण्ड 
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के आधार को व्याख्या की जा सक्ती ॥ । यदि दण्डनदहोतो लोग एक 
दूसरे को मथ डाटं। दण्डकेडर्‌ सेहीवेएकदरूसरे को मारते नहीं। 
दण्ड से रक्षित प्रजाएे राजा कोभी बढती दहं । अतः दण्ड द्रारा प्रजा- 
पालन आवश्यक हं 1'' दण्ड के विपय में ओर भी तात्विक विवेचन किया 
गया है ओर अन्तमं कटागयारहै कि स्वधर्मं में स्थित राजा केलिए 
कोई भी दण्डसे ऊपर नहीं । वेदोंमें, यन्नो मे, व्यवहारमें, राजामें, 
सर्वत्र दण्डका मूर्तरूपरहै। उन्हें देखकर दण्ड के प्रति आस्था उत्पन्न 
होती ह । ( म० १२१) 
दण्ड कौ उत्पत्ति कंसे हुई ? इसक्रा उत्तर एक कहानी के रूप मं दिया 
गया हं । अंगदेश का राजा वसुहोम सौवर्णं पर्वत मेर्‌ ( मव्यएशिया का 
पामीर पठार ) कौ मुंजपृष्ट या मुंजवान चोटी पर तप करने गया (जाज 
भी यह स्थान वक्ष नदी के बाएं किनारे पर हं) 1 वहीं मान्वात्तामो आं 
गये । कुश आदि के अनन्तर मान्याता ने वसुहोम से कटा, “टे राजन्‌ । 
तुम वृहस्पति ओर शुक्राचार्यं के राजदास्त्ों को जानते हो । मं जानना 
चाहता हूं कि दण्ड की उत्पत्ति करटा से हुई ? कंसे दण्ड पूवकाल मे जागता 
था ? इसे सवके ऊपर व्यों कटा गया ? कंसे इस समय दण्ड क्षत्रियो म स्थित 
है ?"* वसुहोम ने उत्तर दिया, ““हे राजन्‌ ? दण्ड प्रजाओं का संग्राहक है । 
हमने सुना हँ किसृष्टिके आरम्भ मेंब्रह्याने यज्ञ॒ करने के लिए अपने 
समान एक ऋत्विज को जन्म॒ दिया । वह गर्भं एक सहस वषं तक ब्रह्मा 
के भीतर रहकर उनको छींक से बाहर भाया, अर्थात्‌ छींक के साथ जैसे 
प्राण की वेगवती क्रिया होती है, उसो प्रकार उस गभं ने जन्म लिया) 
वही ब्रह्मा के यज्ञ का ऋत्विज वना। उसका स्वरूप दण्ड था, पर वह शीघ्र 
ही अन्तघनि हो गया 1 उसके छ्पि जाने से प्रजां में कायं-अकायं, मोज्य- 
अभोज्य, पेय-अपेय का ज्ञान न रहा ओर वे खोग एक दूसरे की हिसा करनं 
लगे । लोगों को पराये ओर अपने मे भेद न रहा । कुत्ते को भांति मासिके 
लिए छीन-क्षपट करते हृए वली निर्व को सताने लगे । तब ब्रह्मा ने महा- 
देव से कहा, “आप एसी कृपा कीजिये जिससे प्रजाओं मे संकर न हो 1” तव 
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व्रिशूख्वारी जटाघर सद्र ने बहुत समय तक व्यान करके अपने आप को 
दण्डकेल्पमें रचा 1 उसके वाद उससे दण्डनोति-स्वकूप देवी सरस्वती 
को जन्म दिया । वही दण्डनीति है1 तव उस दण्डनीति के रूपों से शिव 
ने एक-एक राजा को वताया । इन्र को देवों का राजा बनाया जौर वैव 
स्वत यमको पितरों का अधिपति बनाया गया । घन का ओर राक्षसां का राजा 
कुवेर को वनाया । पर्वतो का राजामेह को वनाया। समुद्र को नदियों 
का राजा वनाया । वर्णको नलोका स्वामी, मृत्युको प्राण कास्वामौ 
ओर अग्निको तेजो का स्वामी वनाया 1 रुद्रो का स्वामो ईशान को, वसिष्ट 
को विघ्रों का, जातवेदस अग्निको वसुओं का, तेजों का सूर्यं को, नक्षत्रों का 
चन्द्रमाक्लो, लताओं का अंडमान सोम को, भूतो का दादश भुजाओं बाले 
स्वामो स्कन्दको, ओर काट को सवं-संहार्‌ का अधिपति नियुक्त किया । 
सव शरीरो का अधिपति राजराज कुवेर को बनाया । सवद्द्रो का स्वामो 
शूलपाणि दाकर को वनाया। ब्रह्मा ने दण्ड स्त्ररूप अपने उस पुत्र कोसवका 
प्रजापति नियुक्त क्रिया । यन्न के सक्रुशल समाप्त हीने पर महादेव शिव नें 
उस दण्डको विष्णु को समपित क्रिया । विष्णु ने उसे बंगिरा को, अंगिरा 
ने इन्द्र ओर मरीचिको । मरीचि ने भृगुको, ओर भृगुने उसेऋषियोंको 
सौपदिया। तव ऋषियों ने उस दण्डलूप धर्मको लोकपालों को दिया । उन 
टी श्राद्धदेव मनु ने पने पृत्रोंकोधर्मको रक्नाक किए दिया | दण्डका 
प्रयोग विभिन्न रूपों के अनुसार करना चाहिए । मनमाने दंगसे नहीं। 
कड्वी वातो का निग्रह, यह दण्डका रूप दहै) स्वर्णे का आदान तो उनकी 
वारी क्रिया दह 1 गरीर की विक्कता यावय अल्प कारण से अनुचित दहें। 
शरीरपीडा, देह्‌-त्याग, देश निकाला ये सव दण्डके ङ्प हुं । किन्तु इनका 
प्रयोग न्याय वुद्धि से होना चाहिए 1" इमके अनंतर शक्ति के संचार को 
एक लम्बो श्यखला कौ कल्पना करते हुए अन्त में कदा गया हूं कि दण्डं 

श्रजाओं मे जागता हं ( दण्डो जागतिं तासु च) 1 इस प्रकार आदि, मव्य 
मौर अन्तमं दण्डी मृख्यद। धर्मविद्‌ राजा को यथान्यायदंड का 
विधान करना चाहिए 1 दण्ड सत्र खोकों का नियन्ता है । | 
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युधिष्ठिर ने “धर्मार्थकामः इस त्रिवर्ग के मृर के विषय में प्रदन किया 
उत्तर मे कामंदक ऋषि के मत का उपन्यास क्रिया गया है तथा उसकी पन 
श्याख्या की गर्दद्धै।. ज्ञात होताहै किं यह कामंदक आचाय को कटी गई 
राजनीति थी । (अ० १२३) 

मध्याय १२५ में प्रहकादके मुखसे राजा के किए भावदयक शील- 
धर्म का उपदेदा कराया गया है । भ्रहलाद असुरो का राजा था 1 वह शील 
का अनुयायी था । उसके सामने एक महाकाय पुरुष प्रकट हुमा । पृचने पर 
उसने अपने-माप को धर्म या शोर कहा । वात यह यी कि भागवत रोग 
बौद्धो को मायामोह शास्ता के अनुयायी असुर कहते थे, जिनमें शीलधमं का 
अत्यधिक प्रचार था। इस प्रकार की कथा विष्णु पुराण भौर चग पुराण 
भंभीआईहै। यहा भी क्रचित्‌ परिवर्तन सेउसेके छया गयाह। 
वामन पुराण के अनुसार ये भसुर मागघ मुनियों के शिष्य थे। उनके उपदेश 
के अनुसार धमं का पालन करने से इनकी प्रजाओं को वृद्धि हुई । उस विशाल- 
काय पुरुष नें कहा, “हे प्रहुलाद, मक्षे. घमं जानो । जहां शील हं वही में 
रहता ह ''। 

तब प्रहलाद के शरीर से एक महान्‌ तेज प्रकट हुआ । पूछने-पर उसने 
ताया कि मे सत्थहं भौर शील के पास जाना चाहता हूं । इस प्रकार सत्य 
 ओौर शील पर बल देनं वाले बौद्ध धमकी ओरसंकेतहं1 टेखक नें 
राजधर्म के अंत में बुद्ध के उपदेश का भी उल्लेख करना उचित समज्ञा ।२ 

“हि प्रहुखाद मैं वृत्तया आचार हूं । जहां धमं होता ह वहीं मेरा भी 
स्थान है ।"" इस प्रकार वृत्त या धर्मं के विषय में बौद्ध ओर ब्राह्मण दृष्टि 
कोण का समन्वय किया गया हे । शील, धर्म, सत्य, वृत्त, बल-ये सव शील 

१. धमं श्रह्वाद्‌ मां विद्धि यत्नासौ द्विजसत्तमः । 

यत्र यास्यामि दत्येन्द्र यतः शीर ततो ह्ययम्‌ ॥ (१२४।२९) 
, ततोऽपरो महाराज प्रज्वल्छनिव तेजसा । 
कारीराश्निःसृतस्तस्य प्रहृादस्य महात्मनः ॥ (१२४।५०) . 


। क 11. 
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से उत्पन्न होते है । गील कौ प्राप्ति का संधिप्त उपाय इस प्रकार बताया ` 
गया हे । सब भूतो में मनसा, वाचा, कर्मणा अद्रो रखना, अनुग्रह गौर दान 
यह शी है 1 जिससे ओौरोंका हितन हो मौर जिससे अपने आपको 
ख्ज्जा आवे, वेसा कर्म न करना चाहिए! एेसा क्म करना चाहिए, जिससे 
लोगों को सभा में प्रशंसादहो। संक्षेप में यही शीलका लक्षण ह । ` यद्यपि 
शोक-विहीन राजा भी कभ श्री-सम्पन्न हो सक्ता है, पर श्री समधिक दिन 
उसके पस टिक नहो सकती । यह्‌ जानकर शीरका पालन करना 
चारिए । युधिषिर ने आशा ओौर उत्सा के संवंध का प्रदन किया, ““भविष्य 
के विषयमे आदा राजा ओर प्रजा की समुद्धिकाक।रण रहं 1 आला 
ही समत्मष्न कालक्षणदहें। सव पुल्पोंके हृदय में महती आशा उत्पन्न 
होती ह । यदि उसका विघातदहो, तो दुख ओौरमृत्युका फक मिलता है । 
आजशाको पवत ओौर आक्ाशसे भी ऊच कटना चाहिए। यदि आशा 
दूकभ हो जाय, तो उससे अधिक दुम ओर क्याहोगा ?'” (अ० १२५) 
इसके समर्थन में एक आख्यान कहा गया है, जिम बदरीनाथ में रहने 
वा> एक अत्यन्तक्रृश तपस्वो ने सुनाया था। इसमें निराशा दशन का प्रति- 
पादन क्रियागयादह। क्रिसो प्रकारको आश्ाका होना यही मानुषिक 
कृदाता का लक्षणहं। जिसे किसी प्रकार को आशा नहीं. वह्‌ सव प्रक्रार 
से सुखी है 1 यह सिद्धान्त गीता में मो आया है निराशीयत चित्ताव्मा । 
किन्तु उसकी व्याख्या के किए जो कहानी. गदौ गई है बह बहुत भोडो हे । 
(अ० १२६) 
अध्याय १२७ में भो रेषा ही निरर्थक पुछल्ला ह 1 उसका राजधमं 
या दण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं । माता-पिताको सेवा कंसे करनी चाहिए, 
यही वात पारियात्र पर्वत पर रहने वाके ऋषि गौतम ओर यमराज के 
संवादके रूपम कहौ गई हं । (अ० १२३) 
इस महाप्रकरण के अन्त में राज्यके लिए कोश के मटत्त्वका प्रतिपादन 
है। यदि राजा पर भीतर ओर बाहर से सव प्रकार कौ दुरवस्था आ जाय, 
तो क्या करना चाहिए ? इसके उत्तरमे कठागयादं कि कोश केक्षय.से 
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ही राजाके राज्यक्रा क्षयदहोतादहं। राजा को चाहिए कि जसे निर्जल 
स्थान में कुआं खोदकर जल प्राप्त करते हँ वैसे हौ घन प्राप्त करे ।' 

कोद ही राजधमका पहलानामदहं। वृत्ति ध्मसे कटीं अधिक्र 
महत्त्वपृणं हं । जिसके यहाँ वृत्ति के द्रारा धन का आगम नहीं उसके याँ 
आपद्वमं आ जाता ट । जिस प्रकार धमकी ग्टानिनदहो गौर्‌ शत्रु के 
वमे न पड़, वही कतव्य हुं 1 अपने-आपको विपादयुक्त नहीं वनाना 
चाटिए । सवर उपायों स अमनी आत्माको प्रफुल्छितत बनाना चादिषु 1 
कषत्रिय के लिए अपने बाहृवीर्य से उद्यम करना ही जोवन हं, एेसा सुना. 
जाता हे । क्षत्रियके लिए भैक्नचर्याका विधान नहीं । उपेतो कोश का 
वल ही चाहिए । वही त्रियर्ह, जोप्रजाको रक्नाकरे | राजाको 
सापत्ति के समव राष्टरको ओर राष्टर्को राजाकी रक्नाकरनौ चाहिए, 
यही सनातन धम है । जसे राजा आपत्ति के समय राष्ट्र की अपने साघनों 
से रक्षाकरताहं, वैसे ही राष्ट्र को भी आपत्तिग्रस्तराजा कीरश्ना 
करनी चाहिए । कोश, दण्ड, बल, मिन्र ओौर जो अन्य संचित दहो, उसे 
राजा राष्ट के क्षुधा-पीडित होरे पर कभीन छिपावे। धमविदाक्रा कहना 
हं कि राजा प्रजाओंको खेती के लिए वीज ओर खानेके लिए अन्न वित- 
रिति करे। इस विपय में महामायावी संवर का मत्तदहुकिडउसराजाको 
धिक्कार हँ, जिसका राष्ट्र दुःख पातां । हिविनेमीकटादह्‌ करि राजा 
का मू कोद ओर वल टह ओर वल कोश के अधीन । वही सत्र राज- 
घर्मो कामूल ह; ओर प्रजाओंका मूल धमं है ।4 

धनदीन व्यक्ति दुर्वक टोता हे, घन या कोश टी सच्चावल हे । कोद 
से ही घर्म ओर कामकी सिद्धि दोतीह ओर यट खोक तथा परलोक दोनों 


१, राज्ञः कोशक्षयादेव जायते बलसंक्षयः ॥ ११ 

कों संजयनेद्राज। निजेम्यो यथा जलम्‌ । (१२८।११-१२) 
२. रालः कोशवलः मूलः कोर मूलं पुनवलम्‌ । 
-तन्मूरुं सवंधर्माणां धमं मूलाः पुनः प्रजाः ॥ (१२८३५) 
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सुलभ होते हैँ । अतः राजा के लिए कोश-संचय सवसे अधिक प्रगंसनीय 
है । कोश-संग्रह के चिए यदि कुर अत्याचार ओर उत्पीडन भौ करना पड़ 
तो वह भी क्षम्य ह, यह्‌ कोदावादी आचार्यो का मत या। 


१.८९. 3 
आपद्धसं 


(अ० १२९-१६७ } 
राजधमं का ही अवान्तर भाग आपद्‌ धमं प्रकरण दहै । यहां आपद्‌ 
दाब्द पारिभाषिक 1 जव राजा उत्रुमे धिर्‌कर्‌या हारकर अपना 
राज्य खो वैठता हें, अथवा अपनी प्रजा द्वारा हो पदुच्युत कियाजा कर 


वाहर घूमने लगता ह, तो उसके उस संकट को आपद्‌ कहते थे । यह्‌ ठक भो ` 


था। राजाके लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं हो सकती कि किसी कारणवश 
उसे अपने हाथ से राज्य चोना पड़े।! अतः प्राचीन नौतिविशारदोने इस 
स्थिति पर भो विचार किया कि उस स्थिति मं राजाको अपने उद्धार के 
लिए क्या करना चाहिए । इस प्रसंग का सार यह्‌ है कि आपद्ग्रस्त राजा 
को पुनः कोश भौर सेना का संग्रह्‌ करना चाहिए ओर उनको सहायता से 
यथासंभव पुनः अपना राज्य प्राप्त करना चाहिए 1 इसी को ^राजधमषु 
ज्ापद्धमषु जापत्प्रतीकारः' कटा गया है । आपत्ति से छटने के चिए यदि 
कोरा ओर सैनिक बर से युद्ध भी करना पडे, तो वह भी योग्य हँ । 

युधिष्ठिर का प्रदन आपत्ति का जो चित्र खींचता है, उससे राज्यको 
असहायता भौर निर्वल्ता को पराकाष्ठा सूचित होतो है 1 युधिष्ठिरने यें 
वार्‌ वातं कही- 

१. राजा क्षीण हो जाय, 

२. राजा दीर्घसूत्री हो जाय या समय पर कामन करने वालाहो 

जाय, 


क 


त ` दोय भि > 


1 1 7 + = 
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३. अपने वंधु-बाधवों के प्रति हद दर्जे की ` अनुकम्पा या कृपा करने 
के कारण राजशक्ति की हानि करले | 
` ४. उसके पुर भौर राष्ट दोनों विरक्त हो जायं 
“ . ४. उसका द्रव्य ओर संचय क्षीण हो जाय 
६. उसके मख्य अधिकारी उसका ` संदेह करने लगे, वह उनका 
विश्वास खोदे 
७. उसका मंत्र फट जाय 
८. उसके मित्र उसकी संभावना.या आदर न करने कगे 
९. उसके अमात्य कूट जायं 
१०. वह शत्रु के चक्र में फस जाय, 
११. बलवान्‌ शत्रु के द्रारा वहं दुर्वल कर दिया जाय, 
१२. एक या अधिकं कारणों से उसके चित्त मेँ आपत्ति का भाव ा 
जाय । | 
आपद्‌ ग्रस्त राजा के उद्धार्‌ ओर स्वराज्य स्थापन का सिद्धान्त वैदिक 
राजशास्त्र में भी पाया जाता ह । अथर्ववेद के दूसरे काण्ड के तीसरे सूक्त 
मेँ इसका वहुत अच्छा वर्णन है । उन छह मंत्रो का शोषक है-- “स्वराज्ये 
राज्ञः पुनः स्थापनम्‌" । यहां जिसे परचक्र अर्थात्‌ पराये चक्र में फंसना 
कहा गया ह, उसे ही अथर्ववेद मे ““अन्य क्षेत्रे अप रुद्धं चरन्तम्‌” कहा 
गया है। राजा शत्रुके देश मे स जाय, शत्रु के इलाके मे उसे चोरी-चोरी 
या अपरुद्ध वस्या मे घूमना पडे, यह राज्य का सवसे बड़ा संकट ह । 
इस गिषय में मथववेद के छह मत्रं का भाव वहत उत्साहवर्घक है-- ` 
१. कभी वह्‌ राजा यहां उच्चस्वर से सहनाद करता था । पुनः वह॒ 
अपनो निपुणता से वैसे ही कायं करे । हे अग्नि ! उसके लिए पुन: विश 
` पृथिवी ओर आकाश का निर्माण करो। हे मरुत्ण | आप जो सव प्रकार 
के पोधों के स्वामी हं, उसे पुनः यहाँ ठे आइये, जिसने अनेक ह्य पदार्थो 
को आहतियां दी थीं । 
२. वह्‌ अपने राष्ट से कितनीमीदुरहो, है अग्नि! तुम्हारे रक्त 
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वर्णं याखाल रंग के घोड़ं उस पदच्युत इन्द्रयाविप्रको पुनः यहां ङे 
आव, क्योकि अव देवों ने सौत्रामणि यज्ञ द्वारा उसके स्वभाव को मृदुता 
को हटाकर उसे पुनः क्षात्रधमं युक्त वना दिया ह ( अधिक सोमपानसे 
उत्पन्न तन्द्रा को सौत्रामणि यज्ञमें क्रिये हुए दुग्वपानसे दूर किया जाता 
था )। 

३. राजा वरण तुम्हं जलाशयो से पुकार कर यहा कारवे । सोम जहाँ 
पवतो पर उगता है, वहाँ से वह तुम्हारी पुकार करे। इन्द्र इन समस्त 
प्रजाओं म तुम्हं दुढकर पुकारे 1 हे राजा ! तुम जहभीहो वर्हांसे बाज 
को तरह क्षपट कर अपनी प्रजामे आओ! ( इसकी व्यंजना यदह कि 
राष्ट्र को नदिर्यां, पवत ओर प्रजाएं सव अपर्द्ध राजा को पुनः अनेके 
किए पुक्रारतो हूं )। 

४.जोशात्रु के देश में देश निकाले का लाचार जीवन वितारहा है, 
उम पुनः यर्हांअनाही चाहिए्‌। वाज की शक्ति उसे यहाँ ञे आवे। 
दोनों अर्विनोकुमार उसके आनेके मार्गं को सुगम करदे, जिससे वह॒ 
आकर अपने वंधु-वांघवों से मिते । 

५. हें राजन्‌ ! तुम्हारे शत्रु हो तुम्हें फिर वुल रहे दहं! तुम्हारे मित्रो 
नेतो वृम्हं पुनः चुनदही लिया ह। इद्र, अग्नि ओर सव देवों ने अमी तक 
तुम्हारे राजमदर को प्रजाओं के वोच में सकुशल रक्खवाहै। 

६. हमारे इस आवाहन का जो विरोघ करता हो, चाहे वह्‌ सजातीय 
हो या विजातीय, हे इन्द्र ! उसे य्हाँसे दूर हटाभो। गौर उस राजाको 
पुनः या लाओ ( छकृस्वा थेममिहातर गमय । अथववेद ३।३।६ ) । 

इन मंत्रोसे ज्ञात होता हं कि स्वदेश के कुछ व्यवितियों ने ही पदच्युत 
राजाका विरोध कियाथा। उसका कोश-वर घट गयाथा। उसकी 
प्रजा-रंजन की नोतिभो कृछक्ीणदहो गई थो । उसके मित्र-सजातीय 
उससे कुछ उदासोन हो गये ये 1 अनः उसे राज्यच्युत होकर शत्रु के देश 
मे जाना पड़ा । कन्तु ज्ञात होतादहै कि कुछ समय वाद उसके राष्ट में 
परिस्थितियां अनुकू हो गदं । प्रजाएं पुनः उसे चाहने लगीं । उसका 
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कोश भी ठक हो गया । उसके विरोधी शत्रु भी हट गये ओर जो उसके 
पक्वा मित्र थे, वे वलवान्‌ हो गये । पुरवासो भौर जनपदवासी प्रजां 
उसका आवाहन करने लगीं तथा पुनः उसे लनेमें कोई विवादन रहा] 
इस प्रकार की अनुकूल परिस्थिति मे राजा की धापत्ति समाप्त टो जाती 
यी ओर वद पुनः अपने देश मे टीट आता था। 


इस पृष्ठभूमि में आपद्‌ धमं प्रकरण को वाया जायतो यह्‌ व्रिपय 
नितान्त स्पष्टो जाताहुं । राजां की इस भआपत्तिका कारण प्रायः यह्‌ 
होता हं कि कोई बाहर का व्िजयार्थी शत्र.उस पर हमला करदेतादह। 
इसका सवसे अच्छा इलाज यह॒दहं कि उस वाहरी विजिगीषु कै साय, 
विश्ञेपतः उस हालत मे जव वह्‌ घमं ओर अधमे कुशल एवं र्दमानदार 
हो, सीघ्र संधि करे ओर अपनी भूमिका जो भाग उसके कव्ञंमं चला 
गया हं, उसे क्रमशः छृडा ठे । यदि विजयार्थी शत्रु अधामिक्र, पापौ जौर 
वलवान्‌ हो तो किसी प्रकार अपने भापको निग्रहित कर उसके साथ 
संचिका प्रस्ताव न रक्खे। इसके लिए चाहे अपनी राजधानोको भी 
छोडना पडे, या ओर कोई उपाय कामम लानापड़,तोभी वैसा करना 
चाहिए । जो रह्‌ जाय, उसी के सहारे प्राणों को वचाते हृए पुनः द्रव्य करा 
उपार्जन करना चाहिए । ( तद्धावामावे द्रव्याणि जीवन्पुनर्पाजयेत । 
१३० । & ) । जिन आपत्तियों को केवल त्यागसे पार किया जा सके, 
उनके किए अधिक-से-अधिक त्यागमभी करना ठीक हु हर हाक्तमें 
राजा को चाहिए कि अपने-आप को रदात्रुकेहदायथमेन पड्नेदे। 


युधिष्ठिर ने प्रन किया कि यदि भीतर से अपना राष्ट्र कुपित हो 
जाय भौर बाहरो शत्रु का दवाव दहो, तोरएेसे दो दवावरों में पड़राजाको 
क्या करना चाहिए ? इसका भीष्म ने स्पष्ट उत्तर दिया कि इस्त प्रकार 
आपत्ति मे पड़ राजाकोया तो शोध सच करनी चाहिएया शीघ्र परा- 
क्रम दिखाकर शत्र को मार भगाना चाहिए । यदि अपनी सेना अनुरक्त, 
पुष्टभौर हृष्ट हो तो वह कितनो भी थोड़ो रह जाय, पुनः भपनी घरती 
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कोजीताजा सक्ता । रेसे राजा को यह जानकर अपनो हिम्मत 


वद्ानी चादिषु कि यृद्धमे मरने पर स्वगं मिलेगा घौर जीतने पर पृथिवो 
का राज्य । 


क 


यहीं यह्‌ प्रदन भी उठाया गयाक्रिं जव धमका परम द्भासदो 
जाय, लोक मं दस्यं द्वारा मर्यादा का उत्टंघन होने कगे, तथा पृथिवी 
की भोजनादि वस्तुओं पर दस्युञों श्ना अधिकारौ जाय, तो ब्राह्मण को 
लपने जीने के लिए क्या करना चाहिए ? इसका यही उत्तर टै कि ब्राह्मण 
को एते आपत्ति कामे विज्ञान या युद्धिव्रल का सहारा केना चाहिए । 
विद्व कानियमदहै कि यहां साचुकाहौी साध लोगदेत हुं, असावुका 
नटीं । इसी विश्वाय तचे चलना चाहिए । एते समय क्रोव नहीं करना 
चाहिए, किन्तु यदि आत्रस्यक्तादौतो दूसरे के धन को अपना समज्न कर 
ल्या भी जा सकता ह 1 जो अपने विज्ञानवल (वुद्धि-विद्या) से निन्दितं 
के साथ भो उचित व्यव्हार करता हु, उस सदाचारो विज्ञानवान्‌ धोर 
ब्राह्मण से कोई व्या कटेगा ? जो वकि कौ वृत्िका पालन करतेदहें, वें 
अपने तेज से युक्त रहते हँ । ऋतिक ब्राह्मण, पुरोहित, आचायं आदि 
को सताना नहीं चाहिए । यही लोक कौ रीति टे । यही सनातन चक्षुया 
दृष्टिकोण बौर धमहे। गिं मे रटने वाले बहुत से रोग कठोर वचन 
` कहते हँ । राजा को चाहिए कि उन पर च्यान देकर किसोको सतावें 
नहीं । कुवचन न कटे, निन्दा न करे भौरन उपे सून, या कान वंदकर 
ले, अथवा अन्यत्र चला जाय । सज्जनो का स्वभाव किवे केवर गुणों 
का ब्रान करते हैँ । आचारी वम का वड़ा लक्षण हं 1 (अ० १३०) 

राजा के कत्तव्य को पुनः चर्चा करते हुए कहा गया करि अपनेया 
परराघ्टरसे कोद का संग्रह करना चारिए । व्योक्रि कोकश्च-वरूसे ही राज्य 
टिकता ह । पहन कोड को उत्पन्न करे, पुनः उसक्रा संग्रह करे, तोसरे 
उसकी वृद्धि करे ओर चौथे उसका समुचित व्यय करे 1 वहीन राजा के 
पास कोश कहां ओर विना कोश्च के बक कहां ? बलहीन राजा के पास 
राज्य कट, भौर विना राज्यवे के पास श्री कहां ? ऊचो वृत्ति वाले 
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राजाके च्एिश्ची (कोश) कौ हानि मरण-तुत्यहै। अतः राजा कोश, 
बरु ओर मिन्र-समुदाय को रक्षा करे । कशहीन राज्यका रोग अनादर 
करतें श्रो राजाकेषापोंकोभीचिपादेनीहै। राजा को सदा उद्यमी 
होना चाहिए । .मन में ग्लानि नहीं करनी चादिएु । उद्यमदही पुरुपर्थं 
है (उद्यमो दयेव पौरुषम्‌ । १३१ ।९ )। राजा कमी म्यह भंग करने ` 
वाके दस्युओं का साथ न दे । जन-चित्त को प्रसन्न करने वाली देव-मर्यदा 
की स्थापना करे । दस्युओंके वशम आये हुए भूभागको दछृडावे ओर 
उनसे क्रिसी तरह का मेक न रक्खे । 

पुनः कहा गया ह कि त्रिय का घम ` प्रत्यक्ष फल वाला हु । स्सके 
साथ परोक्न फल को नहीं मिलाना चाहिए । वलवान्‌ होने की इच्छा करे। 
सव कुछ वलवान्‌ के वश मे रहता हं । श्रो, सेना ओर अमात्य सव वल- 
वान्‌ ही प्राप्त करताहं। जो निर्वन ह, वटी पतित हँ। जोटहीन है, 
वही उच्छिष्ट (जूठन) ह । त्रह्य को चाहिए कि क्षत्र का आध्रय ले 1 पान 
हीन आचार शीघ्र अनेक रोगों से सम्मान प्राप्त कर ताहे! 
( अ० १३१-३२ ) 

इस प्रकरण मे निषाद आदि दस्यु जातियोंके लिए भी एक आचार 
बताया ह जिसका पालन करफे दस्यु भी अपना जोव चला सकते ह । 
धर्मशास्त्र का यह भी एक दुष्ठिकोण धा । जव दस्यु ( पुलिद, शवर) 
जातियों को अरण्यम रहने का अधिकारथा, तो उनके च्एिभी एक 
मान्य जीवन-विधि का उपदेश दिया गया । निषाद, पुक्दि, शवर आदि 
जातियों का मूलोच्छेद प्राचीन राजघ्रमं को अभीष्टन था । कापव्य नामक 
एक दस्यु काचरितदेते हए कदा गयाह किं वह जंगमं रहताया) 
अपने वृढ माँ-वाप की सेवा करता था। वह अमोद्यवाण चराता था। 
कन्द-पूल-फर ओर जंगली अन्न खाकर निर्वाह करता था 1 उसने सेकड़ों 
सैनिकों को अक्रेले जीत. रक्वाथा। वह हथियार चरानेमें दृढथा।. 
जंग में रहने वाके परिव्राजक ओर ब्राह्मणों के लिए मृग मारकर उनके. 
पाष पहूवाता था। उसे दस्यु समज्षकर जो उसका भोजन न लेतेये, , 


[ 
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वह्‌ फिर भी उनके घरोंमें जाकर उनकी सेवा करताथा। एक वार 
उसके इस चरित्र को देखकर संकड़ों ग्रामीण दस्युओंने कहाकि आप 
हमारे सेनापति वन जाइये । उसने उत्तर दिया, “'तुम स्त्रियोंका वघ 
करना छोडदो । वाल्कया तपस्वीकोन मारो। जो युद्ध करनान 
चारता हो, उसकावध्रन करो ।स्त्रीका किसी अवस्थामे वधन करो। 
गाय ओर ब्राह्मणकी सदा रक्ना करो ओर उनकी रक्षा के लिए युद्ध 
करो । खड़ी फमल मत काटो ओर फरका नाश मत करो । जहाँ देवता, 
पितर्‌ ओर अतिधियोंकापृजनदहोतादटो, वहां विघ्नन करो। दण्डका 
निर्माण सृष्टिक रक्षाकेकलिए्‌ हुजादं, वधक चिए नहीं। जो दस्यु होकर 
भो धर्मशास्त्र का पालन कर्ते, वे सिद्धि प्रप्त करतें हं ।'' कापव्य के 
कहने मे उन दस्य॒ओंने वैसा हौ क्रिया । उसक्ते कापव्य ओर उनको सिदि 
प्राप्त हई । इस कापव्य-चरित के दारा किसो भागवत ने यह कल्पना की 
कि दस्युओंमे भी भागवतो जैसा नीतिशास्त्र संभव ट । अनुमान होता 
है कि गुप्त युग के किसी आटविक राजा के जीवन का वणन यहां किया 
गया है । ( अ० १३३ ) 

अगले अध्याय मे पुनः कोशसंग्रह पर वल दिया गयादहै1 चन यज्ञ 
के लिएया राजाके कोशकेचिएटी बनाया गयाहं। वह राजस्व हं। 
उस पर किसी का अधिकार नहीं । जो देवता, पितर ओौर मनुष्यों को नहीं 
दिया जाता, उस धन को धार्मिक राजाकोलेलेने का अविकार हं। 

राजा को अपनी वृद्धिसे कायं ओर अकायं का निश्चय कंसे करना 
चादिए, इसके किए तीन मच्छोका दृष्टांत दिया गया ह । उनमें एक प्राप्त- 
कालज्ञ अर्थात्‌ समय को पहचान कर काम करने वालाथा। दूसरा दीघं 
दर्शी अर्थात्‌ भविष्य मे होने वालो वात को भी सोचने वाखा था 1 तीषरा 
दीर्घसूत्री था जो सदा करने योग्य काम को टालता रहताशा। कमो 
मदओं ने उस जलाशय को घेर कर॒ उन मछल्ियों को पकंडना चाहा । 
उस दीर्घदर्शी ने दोनों मित्रों से कहा, “सव जकचरों पर॒ यह्‌ आपत्ति 
आई ह । मतः जव तक जाने के रास्ते खुले है, इस सरोवर को छोड़ कर 
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अन्यत्र चर । जो अनागत अनर्थं को उपायों दूर करदेता ह, उमे संशय 
मे नहीं पड़ना पड्ता। इसलिए यदि आपकोभो अच्छाक्गे,तो भाग 
चलें ° दीर्घसूत्री ने कटा, “आपको वात तो टीक दह किन्तु मेरी राय 
कि पहलेसे हो हट्वड़ीन करनो चाहिए । समय पड़ने परजो करनादटोगा 
कर खगे । उसमे कुछ हानि न होगौ।'' यह सुनकर दीवदर्शी व्रहाँंसे 
हट कर दूसरे गहरे जद्धाशयमं चला गया। तव मत्स्यजीवी लोगोंन 
आकर उस जखादयको वेर छकिया ओर मरकयो को पकड छलिया । उनमें 
दीर्घसूत्री भो वंध गया। वहूत-सो मख्यियां वंगो ओौर डोरेमे फंसाखी 
गड्‌ । उन्हीं मे प्राप्तकालज्न भी था। जव वे उन मछलियां को ढोनें लगे, 
त्र प्राप्तकालज्ञ छिटककर जल मं चखा गया । मन्दात्म, हौीनवुद्धि, 
अचेतन दोघंमूत्री मृत्युको प्राप्त हा । एेसेहीजो राजा ये हुए्‌ समय 
को नहीं पटचानता वह्‌ गोघ्र आपत्तिमे फस जातादहं। जो पहटेसेदही 
सावधान रहता है, वह्‌ दीघदर्शी मचछ्ो को तरह सकुशल वना रहता दै । 
सोच-विचार कर कार्य करने वाटे राजा को चाहिए देल ओौर काट 
को देखकर कार्य का निश्चय करे ओौर दीघंसूत्रता छोड कर शीघ्रतासे 
कार्यं करे 1 (अ० १३५) 

ज्ञात होता हँ कि राजनीतिके वहूतसे दृष्टान्तो मे तीन मचछ्यिथोंका 
यह दृष्टान्त भी पूर्वकाक से चला आता था । 

युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न क्रिया, “आपने तोन प्रकार की बुद्धि कटी-- 
अनागता वुद्धि, प्रत्युत्पन्न बुद्धि ओर दीर्घसूत्रा वुद्धि । इनमे कौन-सौ श्रेष्ट 
है, जिसका आश्रय लेकर रात्र स धिर करभी मोहन दहो। वहुत-से शत्रुओं 
से धिरकर भी राजा व्याकरे, यह भी में जानना चाहता हं । संकटमें 
पड़े राजाको डाकू ओर लुटेरे घेर कर उसका पराभव करना चाहते हँ } 
उस समय राजा को क्या करना चाहिए ? कंसे राजा अकेला होकर वहु- 
संख्यक के सामने ठहर सकता हं ? कंसे वह मित्र के साथ ओर कंसे शत्रुओं 
के साथ वर्ताव करे? कंसे संधि करे ओौर कंसे विग्रह्‌ करे ? कंसे निर्वल 
होकर शत्रु गौर मध्यस्थ के साथ वर्ताव करे? उस हाल्तमें राजाको 
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कोई सराह देने वाला नहीं रह जाता 1" 

भोप्म ने कटा, .““आपत्तिमें मित्रभो द्रेप करने ल्गतेदहैँ ओर जो 
अमित्रहे, वे मित्रता साधने लगते दहं । इमकिए उसी समय देग ओर्‌ काल 
तथा कायं ओर अकायं का निड्चय करना चाहिर्‌ । मख्य नोति यहद कि 
पंडितो ओर रितेपौ मित्रों करे साथ संधि करनी चादिए्‌ । ओर्‌, शत्रु के 
साथमभोसंधिकीरही नीति का पाटन करना चाहिए । जो मखं व्यक्ति 
दात्र के साय संधि-नोति त व्यवहार नटीं करता, वहन अथं पाताहं ओर 
न फल । जो आपत्ति के समय अपनेवरोसे भी मित्रहा या संचि टानता 
हे, वहे अथं ओर फल दोनाकी साधनाकरलेताहुं। इस ।वपयमें वट 
वृक्ष पर रहने वाले का दृष्टान्त हे । 

किसी जगल में एक भरी वरगद का पेड था । उसकी जड़मे विक 
वनाकर एक चा रहता था । पेड करा गाखाओं पर एक विडाक रता था । 
वहीं एक व्याध पास में रहता था, जो अपने जारुमे मृगोंको फंसाता 
था । एक दिन विडाल भी जालमे फंस गया। यट देखक्रर बह चहा खुश 
हआ ओर निडर होकर वनमे मांस कौ खोजमें मने लगा । पर उसने 
उसे भो भयंकर अपना दूसरा शत्रु नेवा एक विम सोतं हृए देखा । 
वह नेवा चूहे कौ गंब पाकर फुर्तीसे उठवैठा। तव चहेने वृक्ष की 
दाख पर वैठे अपने दूसरे दात्र वक्रतुंड उल्लू को देवा । अव उस चृहेंको 
नोचे ओर ऊपर मृत्यु नाचती दिवाई्‌ दी । उसने सोचा, “मञ्चे इस आपत्ति 
मं वुद्धिसे काम लेना चाहिए । मेरे जसे वृद्धिमान्‌ को मोह म नहों पड़ना 
चाहिए 1 जव तक सांस हे, तव तक्र जीवन का उपाय कर्गा। बुद्धिसे 
युक्त, प्राज्ञ ओर नीतिशःस््मे कुशल रोग आपत्ति मे पड़कर भो सदेह 
मे नरं पड़ते । अतः मेर किए इस्त समय विडाकही एक मात्र गति हे। 
उसके फे काटकर उसे जालसेच्छडादूं। यह भो विपत्तिमेष्डाह ओर में 
इसका वड़ा काम सिद्ध कर सकताहूं । तीन से याचना करने की अपेक्ना 
अकेले विलाव्र से याचना करना अच्छादहोगा। नीति विद्या का आश्रये 
कर इसका हित करू । यद्यपि मेरा यह घोरश्व्रुहं, पर संभवदहैकि 
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स्वयं आपत्ति में पड़ा, मुक्षसे संधि करले1 अवतो मेरा जीवन इसी वैरी 
विखाव के अधीन हं 1 तव संधि-विग्रह का मेद जानने वाले उस चहेने 
विडाल से कहा,-"“हे विडार, क्या अमी तक तुममें सांस ह? यदि जोत 
हो, तो तुम्हारा मं कल्याण करना चाहता हूं । तुम दुःखी मत टोओ । तुम 
पहले की तरह फिर जी जाओगे । मं तुम्हारा उद्धार कंगा तथा तुम्हारे 
लिए प्राण न्योदछावर कर दूंगा । मेरी समज मं एक एसा उत्तम उपायै, 
जिससे तुम इस वन्वन से छट जाओगे । इससे तुम्हारा ओौर मेरा दोनों का 
भला होगा । नीचे नेवला ओर ऊषर उल्लू, ये दोनो हमारे शत्रु वटे हं) 
उनसे रक्षा होनी चाहिए । पंडितो का कटनाहं किदो व्यक्तियों के वीच 
मे साप्तपदीन मत्री (सात वचन भर कर) होती दह । वह्‌ मे आज तुम्हारे 
साथ करना चाहताहूं। यदितुम मेरी हिसानकरो, तो तुम्हारे फदेमें 
काट दूंगा । तुम पेड पर हो, मेँ जड परह । हम दोनों इस पेड़ पर वहूत 
दिनों से रहते आये हँ । जिस पर कोई विकश्वासन करे ओर जो किसी पर 
विश्वास न करे, एत दंकाशोल चित्त वाले की कोड्‌ प्रदासा नहीं करना। 
अतः आओ, आपस में प्रेमपूर्वक हमारा सच्चामेल टो जाय । मेँतुम्हारा 
जीवन चाहता हूं, तुम मेरे जीवन की इच्छाकरो। कोई काष्टके सहारे 
नदी पारदो जातादहं भौर फिर वड़ी नावम बैठकर उसकाठको भी 
पार करादेताहे। हम दोनोका यही आपसी मौका हं । तुम मञ्चे तारो, 
मैं तुम्हें तारूं।* यह सुनकर विडाल ने शांतिपूर्वक कहा, “हे सौम्य, 
तुम्हारा हित हो । तुम मेरे जीवन का हित चाहते हो 1 मे आपद्ग्रस्त हु, 
तुम मुक्षसे भी अधिक आपद्ग्रस्त हो । दो आपद्ग्रस्त व्यक्तियों की संधि 
खूब वैटती हँ । अतः जो उचित हो, वह करो । मेरी रक्षा होने पर तुम्हारी 
दिसानदोगी। तुम मेरे कहनेमेहो,तोमें तुम्हारी शरणमहं ।'' यह्‌ 
सुनकर चहं ने कहा, “आपने उदार भाव से जो कटा, वह कोई विचित्र 
बात नहीं है । मु्ञे जो हितकारी मागं जान पड़ता हं, उसे सुनिये । मुज्ञ 
नेवलेसे उर खग रहाह। अतः आपके पास आ जाताहुं। आापमेरी 
रक्षा कीजियेगा, मुज्ञे मारियेगा नहीं । उल्ट्‌से भी मेरी रक्षा कीजिये। 
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तव में आपके फदे काट दंगा 1" यह सुनकर विडाल ने चेका स्वागत 
करिया ओर वोला, ^^तुममं ओर मुज्ञमेएकाहो गयादहें। तुममेरेप्राणकौ 
भाति मित्र हो, निडर मेरे पास आओ । तुम्हारी कृपासे में जोवन प्राप्त 


कर्गा । तुम्हाराजोहितमं कर सकं, उतेसौ वप तकपूरा करूगा। 
अव हम दानाम संविदो गईहै। में इस आपत्तिसे छूट कर तुम्हारे लिए 
प्रीति का काम करगा।' यह सुनकर चहा व्रिद्वास के साथ विडाल के 
पास चखा गया ओर पिता-माताकी तरह विडाक पर विवास करके 
उसको गोदमेसो गया 1 उस चहेको इस हाख्त में देखकर नेवा ओर 
उल्ट्‌ निराश दोकर चर गए 1 किन्तु उसने विडालके फंदों को घोरे-धीरे 
क।टना गुरू शिया । फदों से दुःख पाते हुए विडाल ने चूहे से जल्द करने 
को कटा, "तुम जल्यी ते मेरेफदे काटदो ओर फिर वादमें आराम 
करना ।'` यट सुनकर चुने कटा, “हे सौम्य, तुम चुपही रहो। 

इस विपय मं कालन ओर्‌ कालको वोतनेन दगा । अकामे किया 
हआ काम फल नदीं देता । उमे नीजव कारमं किया जाय, तभी वह्‌ 
फलवान्‌ हाता ह । जव में चाण्डाल को हाथ में शस्त्र लेकर आते देखूं गा 
तव तुम्हारे फदे काट दंगा । उस्र समय फांसो कै कटनेसे तुम दछूटकर 
वृक्न के उर्‌ चद्‌ जाना 1 इसने तुम्हारा जीवन सुरित टो जायगा । 
तव मंंव्रिकमे घुस जाञ्गा 1" जौवितार्थी विडालने चूहेकी वात सुनक्रर 
कहा, ““सज्जन इस प्रकार देरमं मित्रोंका कायं नहीं करते। मृक्षे 
छडाने मे गीघ्रता करो, जिसमे दोनोंकाहितदो। या, तुम पटले वैर 
को यद करकेदेर्‌ कर र्हेटो। देखो, इसस मेरी आयु कानाशहो 
जायगा । मने अज्ञानसे जो गल्तीकी हो, उसे क्षमा करो 1" यद्‌ सुनकर 
बुद्धिमान्‌ चहेने विडाकसे कटा, “मने आपका मतल्व समन्न क्या, 
पर आपभी मेरा स्वां समन्ञखं। जोदात्र से भयभीत होता ह, उस 
मित्रकीमो रश्ना करनी चाहिए, जैत हाथो की साँप के फन से। वलवान्‌ 
से सन्धि करके जो अपनी रक्ना नहीं करता, उससे उसका अनर्थं होता है, 
जसे अपथ्य भोजन से । न कोई किसीका मित्रहे, न कोई किसी का 
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सुहृद्‌ हं । अपने स्वार्थं से दूसरे कै स्वार्थं को वाधा जाता है, जैसे पालतू 
हाथो से जंगी हाथीको। जो काम हो चुका है, उसके किए कोई करने 
वाका मह नीं देखता । अतः कर्ता को चाहिएक्रि काम को अटकाये 
रहे । उस समय भी आप उल्ट्‌केडरसे मुज्ञ छोडते हुए तुरन्त भाग 
जासक्तेटं। मनी वहतस फन्दोंमेसेएकको वाको रखकर तभी 
उसे काटूगा, आप निरिचन्त रहे ।'' इस प्रकार दोनोंमे सन्विटहो गई। 
पर रात वीतनं पर्‌ विडाल को वड़ा डर हुजा 1 उसका चेटा विगड़ 
गया । उसने देखा क्रि वह निपाद अपने कृत्तों से विराहाधमं द्रा 
स्यिशारहादहं। उसने चहेसे कहा कि अव तुम क्या करोगे । 

चद न आनिरी फन्दा भी काट दिया । तव विडाल वूदक्रर पेड़ 
को ऊंची शाखा पर चठ गया ओौर्‌ चटा नीचे विम घुसत गया । चाण्डाल 
अपन। जाक समेट कर्‌ चला गया । तव विडालने चृह्‌से कटा, “व्या 
तुम अव मी मृक्षम उरतहो? विल से बाहर को नीं अते? मरेजो 
मित्र जौर वान्धव्र दहं, वे सव्र तुम्दारी पूजा करेगे । तुम मरे शरीर, घर 
ओर सव वस्तुओं के स्वरामीहोा । तुम मेरे अमात्य वनो ओर्‌ त्तािकी 
तरह आज्ञादो। तुम मुक्षप मयनकरो। तुम बुद्धिम शुक्र के समान 
टो । मे वखयुक्तहं। तम्हारे मंन्र-वलसे मुज्ञ जय मिलगी ।'' उसके 
चन सुनकर चेन कहा, “आपका कहना ठोकद1 पर वृद्धिमान्‌ को 
चाहिए कि अपने मित्रको जान जररत्र कोभी पटेचाने | यहां शत्रु 
र्णमें मित्र ओर मितच्र क्पमें शत्रु देखे जाते हं । कोई जन्मस किसी 
कादात्रुयामित्र नहीं दह । शक्ति-वलसे लोग शत्रु जीर मित्र बनते दं 
स्वार्थं के बारणही दात्र मित्र वन गतेदहं। यांन स्थिरमंत्रीदहं 
रिकाऊ सौदार्ददै। काल के फेर मे मित्र शत्रु वरन जात्ताट जौर 
रात्र, नित्र।'' आपद्‌ ग्रह्त राजाक लिए यह जानना अत्यन्त आचव्रव्यक था 
कि कौन मेरा मित्र जीर कौन मेराशनरुदे। स्वराधके कारण दोनोंका 
खूप वद जाता ह । शत्र ओर्‌ मित्र का यह्‌ परिवतन अथर्ववेद क मन्त्र 
मेभी कहा गयादै। राजश्चास्त्रके इस गटीके सिद्धान्त पर वादके 


को चः चेः पोकः 
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आचार्यो ने काप्तो विचार क्रिया| 


राजा को चपलबुद्धि नटीं होना चाहिए ओर न कायं करनेमं ही 
चपल होना चाहिए । चपलता वड़ा दोप ह 1 यह्‌ रोक अर्थार्थी हं । कोई 
किसी का प्रिय नटीं । अथं, युक्तियास्वाधं के कारण दही सव सगे वन 
जाति हं । राजाको चादिएकििं इन छोटी बातोंको भो पहटचाने। चह 
ने "तुम मेरे स्वाभाविक शत्रु हो । अव मेरा तुम्हारा समागम नहीं 
टो सक्ता। दोमां जाए भादयों मे या पति-पत्नी मे भो निष्कारण प्रीति 
नटीं होती । मेरे ओर तुम्हारे वीचमे इसके सिवाय प्रीति का कारण 
आरवया हकि तुम खाने वाल हो ओौरमें तुम्हारा खादयदहूं। सन्वि 
ओर विग्रहको नीद्धिमं उनके रूप क्षण-्षण में वदटते रदत दहं जव 
तक हम प स्वाधं धा, तव तकमेत्रीथो | वहतो उसी के साथविदाहो 
गई । सन्वि-विग्रह केक्षत्रमजो आजी मिव्रहै, वह्‌ आजहो शत्रु 
वन जाता हं! नौर फिर उसो दिन पलट करमित्रटो जाता है । स्वार्थो 
की एेसी चपलता होती हँ । ओर, वे जल्दी-जल्दी वद जाते हं । 


"तुम मेरे घोर दरत्रुटो। केवल स्वाथ की एकतासे भित्र वन गये 
थे । अव वटे वात नहीं रही । मं इस विषय के शास्त्रों का तत्तव जानकर 
फिर तुम्हारे फन्दमं कंसे फंस सक्तां? में तुम्हारे पराक्रमसे मुक्त 
हुजा ओर तुम मेरे पराक्रमसे । एक दूसरे कावह्‌ अनुग्रह्‌ समाप्तहो 
गया । अव समागम नहीं हो सकता? अव मृन्ञेखालेने के सिवाय 
तुम्हारा मृक्षसे ओर व्याकाम वन सकता? में अन्न, तुम खाने वाके 
हो। मंँदुवलहूं, तुम वलवान्‌ टो । मेर्‌ ओर तुम्हारे वीचमें वर्की 
विपमता हं, इसकिए सन्धि नहीं हो सक्ती 1 में तुम्हारी बुद्धि की तारीफ 
कल्गा। जो इतनी आसानी से अपने टिषएु भक्ष्य पा लेना चाहते हो । 
वन्धनसेद्धूटने क वादे तुम्हुं भूख ल्गीदट, सो तुम स्त्र की दृहाई देकर 
मुञ्चे खा ठेना चाहते हो । तुम वहीं से मेरी कुशल मनाओ।' (० १३७) 

प्राचीन राजलास्त्र में “आत्मरक्षितकम्‌' नामक एक प्रकरण था। 
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न्क वन्दि 


मृख से कटख्वाया गया हं । कौटिरीय अर्थ 


उसका सारांश यहां चह ठ 
पर उसका गटन इससे कुछ भिन्न ह्‌। 


कै 
शास्त्रम भो यह प्रकरण हं, 


; ८२ : 
शुच मे अविश्वास का इष्टान्त 


(राजा ब्रह्मदत्त ओर पूजनी चिडिया की कटानी) 

पालित मूलक ओर लोमश विडाल के ऊ्पर्‌ कटे दृष्टान्त मेंय्ट 
विस्तार से समन्षाया गया ह कि बादिकाटमे जो अपना शत्रु है, किती 
कारणवडश वह अषनामिव्रभीदहो जाय, तो भी उसका विश्वास नहीं 
करना चाहिए । 

अव एक दूसरा दृष्टान्त इसलिए दिया जातां कि यदि किसी विशेष 
कारणस शत्रूता या अविश्वास आ जाय, वहाँ परस्पर कैसा व्यवहार 
करना चाहिए । राजा विद्वास्र करे,यान करे ? अविद्वाससे दात्र को 
किस प्रकार वश में किया जाय? 

पञ्चाल की राजानो काम्पिल्य नगरमे राजा ब्रह्मदत्त राज्य करते 
थे । उनके महर मे पूजनी नामक चिड़्ियाने चिरकाल स घोसला वना 
रक्खाथा। वह्‌ पक्षो योनिम होने पर भी सर्वज्ञ थी ओर सवकी वात 
समञ्लती थी । उस चिड़ाके ओर राजाके एक साथहीपुत्रहुण्‌ । वट 
समुद्र तीर पर जाकर अपने पुत्र जीर राजाके पुत्रकौ पुष्टिकेिए्‌ दो 
फल ठे आई । उसने एक अपने पुत्र को ओर दुसरा राजपुत्र कोदेदिया। 
उन फलो मे अमृत जैसा स्वाद था । 

एक दिन एेसा हआ कि घात्री की गोदमेंवेठे हुए राजपुत्र ने खेट- 
खेलमे उस चिडिया के बच्चे को मार डाला । इस पूजनी को वहत दुःख 
हु । वह्‌ आंखो मे आम भर कर विलाप करने लगी । उसने कटा, “क्षत्रिय 
के साथ कोई प्रीति ओर मे नहीं करना चाहिए । मार-काट ही उसका 
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कमदहे।म नी इस कृतघ्न से वदखा छंगी।'' यह कटक र्‌ उसने अपने पंजों 
मे राजपत्र की वख फोड उाखीं, ओर तव राजासे कटा प्रतीकार कर देने 
पर भी दाभागभ कम मिटता नहीं हे) पत्र या पौत्र म उसका फर अवदय 
जाता । 

ब्रह्मदत्त ने कटा, “तुम्हारे साथ जैसा हमारे यहाँ व्यवहार हआ, वेसा 
तुमने भी कर्‌ दिया, इसकिए विवास के साथ तुम यहाँ रहो 1" पूजनी नें 
उत्तर दिया, “एक वार अपराध करने पर फिर वहीं रहना ठीक नहीं । 
कितनी भी सान्त्वना की जाव, वैर्‌ कभी नान्न नहीं होता । एक दूसरे के 
प्रति वैर्‌ करनेवाल्टों में सन्धि नहीं होतो । प्वपिकारोीका मित्र अविदवासी 
टो जाता 1 पटे जहां आदरो, सम्मान दी, वाद मं अनादर हा जाय 
वहां नहीं रहना चाहिण । मँ तुम्हारे यहां वहूत दिनों तक सुवसे रही, 
अव वैर्‌ उत्पन्नौ गया। अतःमेंजाती हं ।'' 

 कटानीतोषोटीदही हे, किन्त इसके वाद करीव अस्सी इोको में 
चिड्या जौर राजाक्ा संवाद दिवा हज हे, जिसमे अविश्वास्त ओौर वैं 
संवंधौ राज-सिद्धान्तका विशद वर्णन है । ब्रह्मदत्त ने पूजनी को अपने याँ 
रखने के लिए काल्वादके तर्का का आश्रय लिया, किन्तु पूजनी ने उसक्रा 
खण्डन क्रिया उस्न राजाको यह भी उपदेश दिया कि क्षत्रियकों 
चाटिए क्रि अपने अपकार ओर वैर कावदला ले । राजनीति का यही 
ख्य मन््रहं कि राजा अपने मनम अविश्वास का व्यवहार रवखे । 

यह्‌ कणिक भारदाज के राजशास्त्र न संवंवित सिद्धान्त धा । कणिक 
भारद्राज को उग्र राजनीति पदृते हण पएेसा जान पड्ताहं मानों य॒रोपकी 
राजनीतिम विस्माक्र या गैरौीवाल्दी के सिद्धान्त पट रहे रों] कणिक भारट्रा 
बी राजनीति का आधार शोणित ओर गस्त्रावात था । उनके मत की 
विशद व्याख्या अध्याय १३८ की पुष्पिका मं गई हु । उसक्री संज्ञा "कर्णिक 
पष्टिः भी टे, जिसमे ज्ञात होतादं कि उसमे मृतः ६० इोक थे । कणिक 
नामक आचाय ने सौवीर देश के राजा शत्रुतप को अपनो उग्र नीति का 
उपदेश दियाधथा । राजा को नित्य उच तदण्ड होना चाहिए, जिससे-उसका 
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पौरूप प्रकट हो । पर वह्‌ शत्र केचिद्रकी खोजमें रहं ओर जहां छिद्र 
मिले, उस पर प्रहार करे । सदा दण्डका प्रयोग करनेसे लोग उरते दं । 
अतः सव भूतो का दण्डसे गासन करे। पण्डित रोग दण्ड का प्रघानता देते 
हं । साम, दान, भौर दण्डमें दण्डहीप्रचान ह । राजघानो का मृरुच्त्तिो 
जाने पर राज्य का उच्छेदो जाता है, जेस वुक्ष-मूल के कट जाने न सव 
लाखाएं सूख जाती हं । आपत्ति के समय विना शंका के सुमन्त्र. सुन्दर 
गराक्रम, सुन्दर युद्ध ओर सुपखायन--इन चार नोतियों पर भटी प्रकार 
विचार करना चाद्िए। वाणी व्रिनीत रटे, किन्तु हृदयम दुरे के सलमान 
हो । मृदु वचन कता हुआ काम ओर क्रोधन दूर रहें । अपन रात्रुकेसाध 
संवि करके भी उत्तका विश्वास न करे । शद्रको मित्र मानकर उपरम 
उशक्ी सान्त्वता क्रे, भीतर ने नहीं । उसत्रयादाषेत उद्विग्न रहे, जस 
सापि वाले फन से। जिसकी वुद्धि विचलित टो, उस अततत को वात कटेकर 
दान्त करे । जिसकी प्रज्ञा विगड़ी हुई हं, उमे भविध्य बो आशा दिलाकर्‌ 
शान्त करे ओर जो पण्डित हं, उसे तात्काकिक युत्रित द्वारावश म करे । 
अञ्जलिवद्ध शपथ ओौर सान्त्वना दे, तथा प्रमाणपूरक भाषण करें । 
दत्र के भी ओ पोछे। जव तक समयन वदले, शत्रु को कन्धे पर वेटाकर 
ले जाय । जव देखे समय बीत गया, तव उसे एसे पटक दे जे कन्ये पर रव्खे 
हए पानी के घडे को पत्थर परदे मारते हं । तिन्दुकी जलती लकड कै 
समान मृहूत्तं भर जलना अच्छा हं, पर मूसौ को अग्निके समान देर तकर 
धु धुआना अच्छा नहो । चिना प्रयोजन कृतघ्न के साथ किसी कार्य का 
सम्बन्ध न रवखे । जिसका कुच काम ह, ह मुखापेक्षी वना रहता है । 
जिसका काम हो गा, वह उपेक्षा करने लगता ह । इसलिए दरूनरे के सव 
कामों को अटक्राये रहं । कोयल, वराह, सुमेरु, यन्य घर, नट, अनुरक्त 
मित्र, इनके अच्छे गुणों का आचरण करे । कोय के समान मोठा वाणा 
वराह के समान क्रोध युक्त आक्रमण, सुमेर के समान स्वणदान, 
शन्य घर्‌ के समान आश्य, नट के समान रिज्ञाना, अनुरक्त मित्र 
के समान दहितपरायणता, ये सारे गुण राजा को अपनाने चादिषएं। 
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प्रतिदिन शत्र के घर जाकर उसके कुश प्रन पृरे, चाहं अक्रुशक 
ही दो । आलसी, नपुंसक गौर अभिमानी, खोकनिन्दा से डरने वाके ओर 

तजार ही करने वाे अर्थं प्राप्त नहीं कर सकते 1 शत्रु अपना द्र 
न जानने पावे, पर राजा शत्रु की कमजोरी जान के! अपने सव अगोंको 
एसे समट कर रक्खे, जसे कद्रु अपने अंगों को सिकोड़ कर रखता ह । 
वगले को तरे अपन काम का व्यान रक्खे। सिह के समान पराक्रम करे] 
मेद्य की तय्ट पदा मारकर दभरेकोखा उछि) वाज की तरहवेग 
सो वाहेर निकल पड़। पान, अक्ष, स्त्री, शिकार, गाना-वजाना--इनका युत्रित 
से सेवन करे । इनमे अधिक आसक्तवुरीहं। राजा चास-फस समी 
धनृपढकी डोरी दरनाले। जंगी जानवर को भांति चौकन्ना होकर सोवे। 
अन्त्रेरे मं अन्धा वन जाय ओर्‌ मौके पर बहरा वन जाय । देडा ओर काक 
म अपना पराक्रम दिखन्धावे । देश ओर कालके वोत जाने पर विक्रम 
निप्फल नोना हे । काल ओौर्‌ अकार तथा वछ ओर्‌ अवकको विचार 
कर ओर शत्र कः वख को जानकर अपनी नोति या यद्ध का प्रयोग करे। 
दण्डसे काये हुए उत्रुकोजो राजा बन्धन मं नहीं लाता, वह्‌ मृत्युके 
मुख मे चला जाता । 


गजा क्तो चाहिए कि करई तरह की विचित्र नीतियों का आश्रये 
उस पर फ़न तो खव लगे, पर फलन आवें । कदाचित्‌ फलक आ भो जायें 
ता इतनी ऊंचाई पर खगं कि डका पाना कस्निटो। ऊपर से देखने में 
ल पके हण जाने पड, प्र्‌ भीतर से कच्चे रहे। किसोके लिए भी वे फक 
सट नहीं । राजा जनताकी आथाको च्म्वे सपयके लिए टा दे । जव 
उसका समय अन वाचो, ता उसमें कोई घ्न डाखदे। त्िघ्नके साय 
कोट निपित्त जोड़ दे ओर निमित्तके साधर काईटितु लगा दे) 

अव तकः भय ञायानदटो, तभी तक्र भोत के समान आचरण करे। 
जव भयको आया हूजा देखे, नेत्र भय-ग्हित दोक्रर प्रहार करे। 

व्रिना जोखिम उटाये मनुष्य कल्याण को वात नहीं पाता 1 जोखिम 
उठाकर यदि उसके प्राण वच जाते हुं, तो वह्‌ अपनाभकापालेताह्‌ं। 


= 
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जो अनागत हं, उसे समञ्चन का प्रयत्न करना चाहिए । जोभयओआ 
जाय, उसे दवाने का यत्न करना चादिए । दवाय हु भवय की पुनः वृद्धि 
ओर शय सम्भव हुं। यह सोच कर यही कट्‌ता रहे कि अभो वह मिटा 
नहं । 

जिस सुख का समय आयादहो, उसे छोडना बुद्धिमत्ता नहीं । जीर, जो 
सुख अभी आया नहीं हं, उसको आशा करना या उसके पीछे दौडना, यह्‌ 
भी बुद्धिमानी नहीं हं। 

जो शत्रु के साथ सन्धि करके विश्वास के साथ निरिचत दहो जाता, 
वह मानों पेड की फुनगी पर सोकर वहां से गिरने का उपक्रम करता । 

राजाको चाहिए कि मदु या तीक्ष्ण कर्म से अपना उद्धार करे ओर 
समर्थं हने पर वर्मं का आचरण करे। 

जो दात्रओं के शत्र हं, उनते भो प्रीति न करे। रात्र अपने ऊपर जो 
गप्तचर निय॒क्त करे, उनको जानकारी अवदय रहनी चाटिप। 

अपने ओर शत्रुके गुप्तचरों को जानना चाहिए गौर्‌ घामिकरराप्रदायों 
के अनुयायी ओर तपस्त्ियोकोरात्रुके देगमे गुप्तचर वनाकर्‌ भेजना 
चाहिए । 

उद्यान, विहार, प्रपा, आवसथ, पानागार, वेश, तीथं जौर सभाओं 
में गुप्तचर ध्म का आचरण करते हृए पापौ दिखलाई पड़ते हँ । उन्हे 
पहचान कर उनका दमन करे या उन्ह्‌ अपनी ओर मिलादटे। 

अविश्वसनीय का विद्वास नहीं करना चारिषु तथा त्द्तरसनीयमभी 
अधिक विद्वास नहीं करना चाहिए। अधिक विदवास्र करने वालेको सवत्र 
भय वना रहता ह । अतः विना परीक्षा क्ये हुए, किसी का विश्वास नही 
करना चाहिए । अत्यधिक विदवाश्च उत्पन्न करक मौका निकाल कर फिर 
प्रहार करे। 

जहाँ शंका न भी हो, उसमे भो यंका करनी चार्दिए्‌ । जो अपने से 
डरता हो, उससे भी शंका करनी चाहिए । 

संदिग्ध व्यक्ति से उत्पन्न भय राजा को समूल नष्ट कर देता हं । 


[द्धा | | भाजकः = ` 


(1 84 14 . । 


अ० १२९-१६७ ] ८३. आपदृधमं--कणिक भारद्वाज की नीति १४१ 


एकाग्रता, मौन, गेरुआ वस्त्र, जटा, मृगचर्म, इन से शत्रु में विद्वास 
उत्पन्न करके मेड्ये की तरह उसे खा जाय । 

अपना पुत्र, भाई, पिता ओर मित्र भौ यदि जपने काममें विघ्न 
डालता, तो मरवा डालना चाहिए । 

गृर भी यदि अभिमानी हो, कार्यं ओर अकराय काज्ञान न रखता दहो 
ओर उत्पथगामी दहो, तो दण्ड से उसका शासन करना योग्य होता है) 

शत्रु के आने पर उसका स्व्रागत ओौर्‌ अभिवादन करे ओर कुछ दान- 
दक्षिणा दे, फिर तेज चोंचवाटे पक्नी की तरह उस्र पर टूट पड़ 1 

ग्रु के मर्म का भेदन क्रिये विना, दारुण कमं किये विना ओौर प्रहार 
किये विना, किसी को परम लक्ष्मी नहीं मिलती । 

कोई जन्मस शत्रु या जन्मसे मित्र नहीं होता । मतल्वसे ही शत्र 
ओर मित्र हृअ। करते दें । 

रात्र यदि गिड़गिडधा कर भी चन कहे, तोभौ उसे छोडना नहीं 
चाहिए 1 किन्तु उसका परहा अपकार सोचकर उसक्रा वध कर देना 
चाहिए 1 

राजा को उचितदटहं कि संग्रह ओर अनुग्रहुमे सदा यत्न करता रहं 
ओर उसी प्रकार निग्रह या दमन भो करता रहे। 

जव राजा अपने शत्रु पर प्रहार करना चाहतादहो, तो उसे पहले 
मीठी वातं करनी चाहं । प्रहार करने के बादभी मीठा वचन कहे । 
ओर, उसका सिर काटने के वाद आसू वहावे भौर रोक करे। 

सम्मान ओर तितिक्षासे दात्र को निम्रण दे तथा इम प्रकार उसके 
मन में आदा उत्पन्न करे । 

दात्र के साथ कभी सूखा वैरन करे। तेर करनदी पार न करे। विना 
मतल्व के कामसे आयुष्य घटतीहं। वह्‌ गायका सींग निगलने क समान 
ठै । इसमे दाति भौ चिस जाते हं, कुछ स्वाद भो नहीं मिलता । 

घर्म, अर्थं, काम ल्पी त्रिवर्गं के उपभोग में तीन तरह की पोडा टोती 
है। फलों को स्त्रीकृति ओर दुःखों का वर्जन करना चाहिए । 
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बण, अग्नि ओर शत्रु इनका स्वल्प अंश भी वाकी नीं रखना चाहिष्‌, 
क्योकि ये वार-वार वद्‌ जाते हं । 

वचा हुआ ऋण वड जाता है, नष्ट शत्र भी पुनः बद्‌ जाते टै । दा 
सोद-विनार कर ओौर प्रमादररित होकर काम करे! छोटाकांटाभी 
छोड़ा हुआ रह्‌ जाय तो पक जाता हं । 

राजा को उचित हं किमनुप्योंके वधसे, मार्गोके दूपणसे जौर खानों 
के विनासे शत्रु के राष्ट्र का विनाश करे । 

राजा गृध्र के समान दुष्ट रव्खे, वगुलेके समान एकाग्रता रक्खे, 
कुत्ते कौ चेष्टा रखे जौर सिह का पराक्रम करे । कौवे के समान संक 
रहे गौर सपि के समान आचरण करे, अर्थात्‌ विना डमे भी फुकरारता रहे । 

शरणो मुख्यो में फूट डारते समय, प्रिय जनों मे अपने सटे-संवंचियों 
का अनुनय करते समय, भेद ओर संवात का कायं करते हृए, अपने 
अमात्यो की रक्षा करनी चाहिए कि कीं वे अपने विक्द्धन हौ जायं । 

राजा यदि मृदु होता है, तो लोग उसका अनादर करते हुं। यदि तोक्ष्ण 
होता है, तो उससे डरने गते हं । इसलिए मृदुता के समय मृदु ओर 
तीक्ष्ण कार में तीक्ष्ण वग्यव्रहुःर करना चाहिए 1 

मृदु राजा मृदृतासे अधिक मृदु को जीत केता है, मृदृता से 
दारुण को भी वशम करलेताहे। मृदुके किए कुछ भी गस्राव्य नहीं । 
इसलिए मृद व्यव्रहार सवसे अधिक तीक्ष्ण होता है । 

जो समय पर मृदु ओर समय पर तोक्ष्ण होता है, वह अपने सव 
कार्य साध लेता है, शत्रुओं पर भी अधिक्रार करलेताहं। 

पण्डित से वैर करके यह न समञ्च वैठे किमे उससे दूर हूं, वट्‌ मेरा 
क्या कर लेगा । पण्डित की भुजाएं लम्बी होती हं । उसके साथ हिसा 
की गई दहो, तो वह भी हिसा कर सक्ताहं। 

एेसी नदो में नदीं तरे, जिसे फिरतेर करपारन कर स्के। उस 
घन कोन के, जिसेशत्रुसे न छोन-सके। उसे खोदे नहीं, जिसे जड तक 
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उखाडना संभवनदहो। उप्र पर चोट न करे, जिसक्रा मस्तक्र काट कर 
न गिरादे। 


इस प्रकार प्राचीन नारतोय राजनीति में कणिक भारद्राज अत्यन्त 
उग्र ओर्‌ कठोर दृष्टिकोण के प्रव्तकथे 1 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 
भारद्राजका नाम आयादहै। संनवतःवे हौ आचार्यं कणिक दों । शत्रु 
के साथ क्रिसो भी प्रकार की सजञ्जनताया मंत्री का व्यवहार उन्हं सह्य 


नथा। छल-छ्ट्रिको नोतिका प्रयोगमभीवेशत्रुके सशरीर राष्ट के 
विनाद्य के लिए उचित मानते ये। 


जात होता हँ कि कणिक भारद्वाज घी राजनीति पूर्णं साभ्राज्यवादी 
राजाओं की थी, जिसके अनुसार राजा लोग न्याय या अन्याय का विचार 
त करके दूसरे जनपदों का अपहरण करते हुए अपने साघ्राज्य का मनमाना 
विस्तार करते थे । समभापव मे साम्राज्य ओर संघों की तुलना करते हृए 
सन्राट को कृत्स्ननाग या स्वको दठडप लेने वाका कहा ग्या ह। 
( सभापव १४।२ ) 
जघ्याय १३९ मे एक एेसी राज्य-स्थिति को कल्पना की गई ह, जिसमें 
सभी कुछ विगड़ गया हो । परम घमक्ीणहो गया हो, सव लोग मर्यादा 
का उल्टंघन करनेल्गेहो, धम अघम ओर अधमं घमं वन. गयादहो। 
मर्यादां ट्ट गई दों, ध्मके वाधि हिल गये हों, राजा, चोरया दस्यु 
प्रजाओों का उत्पीडनं करने लगे टो, सव लोग विश्वास खोकर भयभोत हो 
गये हों, ओर एक दूसरे को यगनेल्गेहों। मानों सारेदेगमे आगक्ग 
गलो । ब्राह्मण ओौर विद्वानों का समाज अभिपीड्तिहो। उस्र ओर 
मेधोंकी दृष्टिवंदहो गईदहा ओर आपसमे फूट पेदादहो गईदहो। 
जोविका के सभी साधन दस्युओों के हाथमे चे गयेहों। एसे बुरे समय 
के आने पर ब्राह्मण कंसे अपनी जोविक्रा चलाए्, ओर धर्मात्मा क्षत्रिय भी 
किस प्रकार जीवन यापन करे ? (कथं च राजा बतत रोके कलटुषता गते ।. 
कथमथेच्च धर्माच्च न हीयते परंतप ॥ १३९।८) 


४४ मारत-साविन्नी [ १२. श्ान्तिपवं 


इस प्रश्न के उत्तर में प्रजाओं के योगक्षेम ओर सुवृष्टि को राज्य 
का मल कटा गयादहं 1 अतः उस प्रकार का भयंकर समय आ जाने पर 
राजा गौर प्रजा दोनों यही कर सकते हं कि अपने विज्ञानया बुद्धिस 
कामके । 

इसके समर्थन में विददामित्र की कटानी दी गईं क्रि भूख से पीडति 
होकर उन्टोने श्वपचो के गँवमे कृत्तेका मांस लाकर अपने प्राणोंकी 
रक्नाकी। एसा करने में कोई पाप नहीं हं, क्योकि आत्मा की रक्ता मख्य 
बमं हे । अपनी आत्मा सवे बड़ा मित्र । मात्माप्रिय ओर पज्यतम 
हं । उसकी रक्षा करना ही वम हँ । उसमें खाद्य-अखाद्य करा विचार नह्‌ 
करना चाहिए । एसा विचार रखकर मन्‌प्य जीवन की र्ना करे! यदि 
वह्‌ जीवित रहता हं, तो फिर वहुत-ते कल्याण जीव्रन में जाते हैं । 

इसके उत्तर में प्रश्न उत्पनन होतादहैँ कि यदि त्राह्यण ऋषि के लिए 
कत्ते का मांस-भक्षण टठौक मान लिया जाय, तो फिर दस्युजोंकै लिए 
ओर कौन-सी मर्यादा रहेगी । घमं शब्द का अर्थं शिधिक हो जायगा । 
इसका समाधान यह्‌ कहकर क्ियागयाह कि एनी परिस्थिति मं ग॒द्ध 
शास्त्र को दुहाई देना ठोक नटीं, वत्कि वुद्धिसे उस गांठको खोलना 
चाहिए । इस विषय मे अनेक प्रकार से वुदधियोंका विस्तार ऋपियोंने 
किया हं, उनके अनुसार काम करने का मनुष्य को अधिकार ह । राजा 
को उचित ह करि अनेक प्रकार की प्रज्ञाओोंसेकामलके। लोक मे जहाँ-त्हा 
एसी प्रज्ञां भरी हृईंदहं। सव जगद उन्हं शास्त्र से सिद्ध नहीं किया 
जाता । यह विचार-स्वातन्त्य का सििडान्तथा। एक ओर शास्त्रह। 
दूसरी ओर मनुष्य की प्रज्ञा अपनी समञ्ल-वृञ्ल से चलती । वुदधिसे 
उत्पन्न धमं का पारन भी एक विधान हु । विजयेच्छ लोग बुद्धि का आश्रय 
खेकर विजय प्राप्त करते हं । धमं कौ एक शाखा नहीं हं, वह वहुत 


एतां उद्धिः समास्थाय जीवितव्यं सदा भवेत्‌ । 
जीवन्पुण्यमवाप्नोति भरो भद्राणि पश्यति ॥ (१३९।९३) 


अ० १२९-१६७ ] ८३. आपद्धम--कर्णिक भारद्वाज की नीति १४१५ ` । 


शाखाओं वाला महावृक्ष है ! ( नेकदाखेन धर्मेण राज्ञां धर्मो विधीयते ) 
अपनी प्रज्ञा के अनुसार धमका पालन ठीक मार्ग हं 1 नहींतो किये 
हुए कमं का खोग उल्टा अथंल्गा लेते दहै । कुछ व्यविति सम्यग्‌ विज्ञानी 
होते ह ओर कुच मिथ्या विज्ञानी । जिसमे जैसी वुद्धि होती है, उसी के 
अनुसार वह वेसा करतादहै। धनं के लुटेरे शास््रकोभी चुराकेतेहं। 
ञओौर, वे अथ को उकटे-पुल्टे रूप में रखते हँ । शास्त्र में दोप निकालने 
वाले एेसे व्यवित शास््रके चोरदहोतेहुं। वेदूसरेको विद्या की निन्दा 
करके अपनी विद्या को ठीक वताते! एमे कोग श्िद्या बेचने वाके बनिये 
दं। वाणीकी दछूरीसेवेविद्याके फल को निचोड़ल्तेहं। ऊपर जो 
कटा गया ह वह वृहस्पति के लोकायत मत्त को लक्ष्य करके कडा गया है ॥' 
घमं के निणय में शास्र का कुछ प्रमाण नहीं ह । धमं मनुष्य कौ निजी 
वुद्धि पर निभरदहं। पृ्वकालमें शुक्राचायं के राजवमं में शास्त्र ओर 
दुद्धि इन दोनों को प्रमाण माना गया या । | 
हस अध्याय मे वुद्धि स्वातन्त्र्य पर जो.इतना वरू दिया गया ह गौर 
ध्म-कमं के निर्णय में उसकी सुवसे अधिक दुहाई दी गई ह, वह वाहरसे 
आए हए शक-कुपाण-वंशी राजाओं की राजनीति जान पड़ती हे 1 मालवा 
के क्षत्रप, मथुरा ओौर तक्षशिला के क्षत्रप यवन ओौर यूनानौी राजनीति 
के मानने वालेयथे । उन्हीं कै सिद्धान्तो का अध्याय १४० में प्रतिपादन 
ज्ञात होता है । किन्तु इस विषय में अविक अन्वेषण की आवदयकता है । 
अध्याय १४१-१४५ मे जो कपोत-कपोती के आतिथ्य चमं का ज्वरुत 
दृष्टान्त हं, वह्‌ भी उन्टीं को कटानियों से लिया गया जान पड़ता ह । 
दृष्टान्त मे कटा गया हँ कि पेड पर घोसा वना कर रहते हए कपोत- 
कपोती ने पेड के नीचे आए हुए एक वहेयं को अपना अतिथि मानकर 
उसकी क्षुधा निवृत्ति के लिए अपने शरीर का मांसदे दिया । इसके पुण्य 
फल से वे दोनों विमान में।वैटकर स्वर्गं चले गए । यह आख्यान अभिप्राय 


१. इति बाहंस्पतं ज्ञानं भरोवाच मघवा स्वयम्‌ । (अ० १४०।१७) 
९ 


च 


१४६ भारत-साचिच्री [ १२. शान्तिपवं 


भौर भाषा शरी की दुष्टि से उसी युग काह जव आर्यशुर की जातक- 
माका किखी गई । इसकी त्याग वृत्ति वैसी ही है जैसी दिव्यावदान के 
चन्द्रप्रभ राजा के शिरोदान की। 

राजा के आपद्‌ घमं का एक दृष्टान्त जनमेजय की कहानी है जिसे 
ब्रह्म हत्या कापाप ल्गाथा। ऋषि इन्द्रोतने राजासे अद्वमेध यज्ञ 
कराया, जिससे वह पाप से मुक्त हो गया । (अ० १४८) 


अध्याय १४९ मे गृध्र-गोमायु संव्रादके रूपमे अनिर्वेद के सिद्धान्त 
का निरूपण करिया गया हैँ \अनिवंदः सदा कार्यो निर्वेदाद्धिङकतः सुखम्‌ 1 
१४९।६२) । कथा. हे कि एक ब्राह्मण वालक मर गया था, किन्तु शिव 
की कृपासे वह पुनः जीवित हो गया । एेसा जान पड़ता कि इस प्रक- 
रण में बौद्धो के. विज्ञानवाद का निल्पण किया गथादह1 वह विज्ञान दही 
मानों मृतक-संजीवनो थी । गृघ्र जौर गोमायु दोनों विज्ञानवाद के विद्धान्‌ 
थे 1 (तयोर्विं्ञानविदुषोद्धयोः १४९।१०४) । विशेषतः सियार के वाक्य ओर 
तकं विज्ञानवाद के समर्थन में हौ थे! वौद्धों के श्गारोवाद्‌ सुत्तन्त' ओौर 
दान्तिपवं के अध्याय १४९ में वणित इन्द्र-श्यगार संवाद की सामग्री भी 
इस विषय मे द्रष्टव्य हं । 


‡ ८८ ¦ 

्रज्ञादशन सें युणों की मान्यता ओर दोष 

अव्याय १५०.१५१ मे एक वहूत ही मनोहर कटानी दी गयी हें । 
उसका उदेद्य यही वताना है कि बलवान्‌ रात्रुसे खोहा टेकर भी दुर्बल 
राजा प्रज्ञाया बुद्धि के जोर से कंरो अपनी रक्ता कर सक्तां । कते हं 
कि हिमालय में सेमर का एक वड़ा पेड था। उसके गु , शाखा ओर पत्तं 
सव सकुशर्‌ देखकर नारद ने पृचछा किं पहाडइ की चोटियों भौर बड़-वड़े 
वृक्षों को उखाड़ फकने वाके बलवान वायु के होते हुए तुम इतनी अच्छी 


प 





० १२९-१६७] ८४. आपद्ध्म-- प्रज्ञाद्दान मे गुर्णो की मान्यता १४७ 
दामे वसे टो? सेमरने कटा, “में वुद्धि के वर से अपनी रक्षा करतां 
।'' यह सूनकरर नारदने वाय॒ से चगखी खाई, जिसे सुनकर वायु क्रुद्ध 
आ ओर रोमट पर चद्ाई करनेके किए उस जंगमं आाया 1 यह देख- 
कर सेमल ने सोचा, "कोई दूसरा वृश्च मेरे समान वुद्धिमान्‌ नहींहै। मैं 
जपने वुद्धिव्ल मन इस भयको पार्‌ करूगा ` 

व सेमल ने अपनी पत्तियां, टहनिर्यां ओर शाखाएं गिरादीं) वह 
मोटे गृहोंके साधदसूठ मात्र वन गया 1 उसनं मुस्कुराकर वायुका 
मकावला किया ओर्‌ वायु का अन्धड़ उसका कुछ न विगाड सका । अच्छी 
नीति तो यही दहै कि दुव वच्वान्‌ के साध वैर न करे, किन्तु यदि मौका 
पड़ी जाय तो बुद्धि से अपनो र्ना करनी चाहिए । 

लोभ 
प्रशन यह उठाया गयां क्रि राजा के सवसे वड़ पापों में कौन वड़ा 

पापटहै? उत्तगमेंकटागयाहं कि लोभ सवसे वड़ा दृष्कमदहं। खोभ 
सेक्रोध, लोभसे काम, रोम ने मोह, माया, अभिमान, अकड़, जुगा, 
ज्जा का परित्याग, श्री नाश अर घमं संक्षय, चिन्ता ओौर अप्रज्ञता सभी 
कुछ खोभसेटो जाता 

याय, वितर्क, विक्रम, कूट विया आदि, रूप ओर एेश्वय का मद, 
सव में अविद्वास, कुटिलता, सव में अयुक्तता ओर अभिद्रोह, पराये 
घन करा हरण, परस्त्री पर्‌ कुदृष्टि, वाग्वेग, मानस वेग, निन्दा वेग 
काम ओर भूख का वेग. दारण मृत्यु, ईर्प्या वेग, मिथ्या वेग, रस खोलु- 
पता, श्रोत्र वेग, निन्दा ओर देखो, मात्सय, दुप्कम, सव तरह का साहस, 
ये सवर लोम से उत्पन्न हो जाते हं 1 वुह्ा होता हुमा भी व्यक्ति इन्हं नहीं 
छोडता । जितना अविक मिल्ताटै, उतनादही अधिक खोभ वदता ह, 


५५१५ १3३१४ 





१. कित बुद्धया समो नास्ति मम कश्चिद्वनस्पतिः। 
तदहं बुद्धिमास्थाय भयं मोक्ष्ये समीरणात्‌ 11 (१५१।१६) 
२. तस्माद्वैरं न ऊर्वी दवरो बरूबरत्तरेः । (१५१।२७) 


५ "कि न 


१४८ भारत-सदविन्नी [ १२. शान्तिपवं 


जिस प्रकार समुद्र का पाट वड़ो-वड़ी नदियों केजलसे भी पूरा नहीं 
भरता । अतएव अपने आप को जीतकर लखोभ को वश्च मे करना चाहिए । 
शास्त्रों के पण्डित भी, वड़े रोगों के वड़े-वड़ संयो को अपनो बुद्धिस 
काटने वाके व्यक्तिभी खोभके जालमे फंस जाते हं । एसे खोग अपने- 
अपने कंडे र्गाकर संसार को मृड़ ठेते ह ।' 

एक सनातन मागं को मेंटकर अपने युक्ति वलसे वे घर्मं की संकडों 
राहे निकाल देते दहं । खोभ से ग्रस्त होकर वे संस्या को वेच डालते 
हँ 1 खोभ से ग्रस्त वुद्धि वाले रोगोंमें दर्पं, क्रोध, मद, स्वप्न, हप, दोक, 
अतिमानितायेदोपभी आ जाते दहं। 

इसी प्रसंग मे प्रज्ञादर्शान के अनुयायो वृद्धिमान्‌ न्यवितयोंके गृणोंकी 
भी एक लम्ब सूच दी गई ह । जसे शिष्टाचारगप्रिय, दान्त, सुख-दुःख में 
समभाव वाके, सत्यपरायण, दाता, याचना रहित, दयावान, पितु, देवता 
ओर अतिधियों कै प्रेमी, सवेपिकारो, धीर, सर्वभूतदहितकारी, सव कुछ दे 
डालने वलि, वर्म कार्यो में पारंगत ओौर अविचल, असंभिन्न-वृत्त, अत्रास- 
दायक, अरौद्र, सत्पय मे स्थित, काम-क्रोध रहित, निरहंकारो, सुत्रती, 
स्थिर ओर मर्यादावान्‌ व्यवितयों के पास जाकर धमक विपय मे प्रश्न करना 
चाहिए, वर्योकि वे भूमिया यश के च्एि घर्माचिरण नहीं करते। वह॒तो 
उनका स्वभावदही हो जाता ह । भय, क्रो, चापत्य, शोक, धर्मं का 
दिखावा, गुह्य, आदि उनमे नहीं होता । वे खोभ-मोह्‌ रहित होते हं 1: 
(भ० १५२) 





१. धमवैतंसिकाः श्ुद्रा सुप्णान्ति ध्वजिनो जगत्‌। (१५२।१६) 
२. शिष्टास्तु परिप्रच्छेथा यःन्वक्ष्यामि उछचिच्रतान्‌ । 
येषु वृत्तिभयं नास्ति परलोकमयं न च ॥२०॥ 
नामिषेषु ग्रसङ्खोऽस्ति न प्रियेष्चप्नि्ेषु च। 
शिष्टाचारः श्रियो येषु दमो येषु प्रतिष्ठितः ॥२१॥ 


~ 
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अज्ञान 

लोभ का वर्णन करनेके वाद कहागयादकिउसीका दूसरारूप 
अज्ञान हं 1" 

अज्ञान के छक्नषण ये कहे गए ह- 

राग, द्वेष, मोह, हषं, दोक, अभिमानिता, काम, क्रोघ, दर्पं, तन्द्रा, 
आलस्य, इच्छा, द्रेप तथा दूसरे की वदती से जलन । 

लोभसेसव दोपञा जति, इसकिए लोभका त्याग करना 
चाहिये । जनक, युवनाश्व, वृपादभि एवं प्रसेनजित्‌ ये राजा अपनी 
निरेभिता से स्वगं के अधिकारी हृए । 

दम-प्ररासा 

अ० १५४ में प्रदन उठाया गया है कि लोक में अनेक दान हैँ मोर 

धर्म के अनेक पन्न है, उन सवमें उत्तम कौन हँ ?२ इसका सुनिरित 


सुखं दुभ्खं परं यषां सत्य येषां परायणम्‌ । 

दातारो न ग्र्ीतारो दयावन्तस्थैव च ॥२२॥ 

पित्रदेवातिथेयाश्च नित्योदयुक्तास्तथव च । 

सर्वोपकारिणो धीराः सवधर्मानुपालकाः ॥२३॥ 

सवंभूतहिताश्चैव सवदेयाश्च मारत । 

न॒ ते चखयितुः शक्या धमग्यापारपारगाः ।।२४॥ 

न तेषां भिद्यते वृत्तं यत्पुरा साधुभिः कृतम्‌ । 

न त्रासिनो न चपला न रौद्राः सत्पये स्थिताः ॥२५॥ 

ते सेव्याः साधुभिनिस्यं येष्वर्हिसा प्रतिष्ठिता । 

कामक्रोधव्ययेता ये निमेमा निरहंकृताः 

सुव्रताः स्थिरमर्यादा ताजुपास्व च च्छ च ।२६॥ 

(अ० १५२ ) 

१. अत्तानं चातिरोभश्चाप्येकं जानीहि पाथिव । (१५३।९) 
२. महानयं धमेपथो बहुशाखश्च भारत । 

किं स्वदेवेह धर्माणामनुश्रे्ठतमं मतम्‌ ( ।१५७।३।। ) 
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उत्तर दिया गयादहै कि दम या विपयों से इन्द्रियजय यही सबसे 
श्रेष्ठ ध्म पथ है- 

धर्मस्य विधयो नेके तेते प्रोक्ता महपिभिः। 

स्वं स्वं विन्तानमाश्रित्य दमस्तेषां परायणम्‌ ॥ { १५४।६ } 

निदिचत दर्शन वि वृद्ध खोग दमकोदहौ निःश्रेयस या मोक्ष कटते 
हं । व्रिचोपतः ब्राह्मण के लिष्‌ दम टी सनातन धर्म ह 1 अदान्त कौ कोई 
क्रिया सिद्ध नहीं होती । दान, यज्ञ ओौर स्वाध्याय सभी स वदट्कर दमदहें। 
दम तेज की वृद्धि करतादै। दम परम पवित्र । लोकम दम के तुल्य 
ओर धर्म नरींदहै। दम से महान्‌ धर्म प्राप्त होता है । दान्त व्यित सुख 
से सोता ओर सुखसे जागना ह वह सुखपूर्वक दोक मे विचरण करता 
ॐ ओर उसका मन प्रसन्न रहता) चारों आश्मोंकेचल्एिदमकोदही 
उत्तम व्रत कटाहे । दमके लक्षण इय प्रकार हं 

क्षमा, धति, अहिसा, समता, सत्य, आर्जव, इन्द्रियों का निग्रह्‌, ददता 
मृदुता, ही, अचंचठता, अक्रृपणता, संतोप, प्रिय चरचन, असय एवं अनसूया 
इन सथवक्रा सम्मिटित नाम दमदहे ( ण्पां ससुदयो दमः )। 

दमयुक्त व्यक्ति इन दोपों से अपने को वचाता है--काम क्रोध, 
लोभ, दर्प, स्तम्भ ओर विकत्थन, मोट, ईर्प्यां एवं अपमान । 

दान्त व्यवित समद्र के तुल्य होता हं । उसके चित्त को कभी जवरुद्ध 
नहीं करिया जा सक्ता । मैत्र, शीलसंपन्न, अच्छे सहायका से युक्त, व्रिविष 
संगत से मुक्त, सुवृत्त, शोलसंपन्न, प्रसन्नात्मा, आत्मविद्‌ व्यक्ति इस खोक 
मे सम्मान ओर परछोक में सद्गति पाता हं । 

दसी के साश्र दम मागं को ग्रहण करने वाले वनवासो म॒नि के जोवन 
का वर्णन किया गयादह। उसे भृतोंका भय नहीं जौर भूतों को उसका 
मय नहीं होता । सव कर्मो का संन्यास करके, तप का संन्यास, विविध 
विधाओं का संन्यास मौर सर्वस्व का संन्यास करने वाखा व्यक्ति 

- कामों की जोर पुनः न खौटक्रर यहां सम्मान जौर पइचात्‌ स्वगं प्राप्त 

कृरता ह । दम का केवर एक ही दोष है, अर्थात्‌ उस व्यक्ति की क्षमा देख 
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कर उसे लोग अशक्त मान लेते हँ । इसमें एक वड़ा गुण भी हं कि क्षमा- 
वान्‌ के लिये अधिक्र-से-अविक लोग सुलभ हो जाते हं 1 दान्त व्यक्ति जहां 
रहता है, वहीं अरण्य ओर आश्रम वन जाता हं । ( अ० १५४ ) 
तपःप्रदांसा 

दमक प्रसंग में तप को महिमा का वर्णन करिया गया हे । प्रजापति नें 
इस विश्व कोतपसे ही वनाया 1 उन ऋषियोंने तपसेही वेदों को प्राप्त 
क्रिया । सिद्धलखोगतपसेही तीनों लोकों को देखते ह, ओर गौषधिर्या, 
तीनों वि्याएं तपसे ही सिद्ध होती हैं । सव साधनों का मृ तप हं । 

जो दुष्प्राप्य हो, जो उमज्ञने में वृद्धिके लिए दुर्गम हो, जो कठिनारईसे 
वडा म आने योग्य हौ, जर मनके उत्साह से वाहरका हो, वह्‌ सवतपसे 
प्राप्त क्ियाजाताहं। तपकी दाविति से बाहर कुछ नदीं हं। 

यद्यपि तप के वहत स मागं ह, किन्तु निवृत्ति-पृवंक जीवन एवं अनदान 
त वठ्करर कोट तप न्ह । अहिसा, सत्यवचन, दान ओर इन्द्रिय-निग्रह ये 
तप दै, त्तु अनशन से वद्कर नहीं ¦ ऋषि, देव, पितर, मनुष्य भौर पञ 
तथाओौरमभौ जो चराचर प्राणो हँ, सव तपपरायण होकर तपसे ही सिद्धि 
प्राप्त करते हं । तपसे देवत्व भी मिल सकता हे । 

सत्य को प्रदांसा 

इस प्रसंग में तप के अनन्तर सत्य के विषय में प्रश्न किया गया है । 
सत्य का क्या लक्षण ओर उप्ते किस्त फल की प्राप्ति होती ह । सन्तोंका 
घमं सत्य है । सत्य ही सनातन धर्म ह। चारों वर्णोकी अविकारित स्थिति 
सत्यसे ही प्राप्तहोतोदह। सत्यही धर्मं, तप ओरयोग हं । सत्यही 
सनातन धमं दह) सत्यहौी परम यज्ञहं 1 सत्य में सव प्रतिष्ठित दहं । लोक 
मे सत्य के १३ प्रकार है- 

सत्य, समता, दम, अमात्यं, क्षमा, ही, तितिक्षा, अनसूया, त्याग, 
ध्यान, आयंत्व, स्थिर घृति, एवं अहिसा । सत्य सदा अन्यय मौर अवि- 
कारी रहता है 1 योगसे सत्य की प्राप्ति ठोती हँ। सत्य की परिभाषामं 


कणि 


आने वाले दूसरे गुण अमात्सयं, दान, धमं मे संयम, प्रशान्त वचन, 
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ह्वी, तितिक्षा, क्षान्ति, स्नेह का त्याग, विषयों का त्याग, रागद्रेप का त्याग, 
वीतराग, शुभादुभ कर्मों का निराकरण, सदा क्षमा ओौर सत्य हैँ । पण्डित 
ही भय ओर क्रोध से ऊपर उठ कर धृति प्राप्त करता हूं । मन, कर्म, गौर 
वाणी से सव भूतो मे भद्रोद्‌ का ओर अनुग्रह का भाव, यह सज्जन का 
लक्षण हे 1 सत्य की परिभाषा में आने वाले गुणों का अन्त नहीं हँ । अतः 
ब्राह्मण, पितृगण ओर देवता सभी सत्य की प्ररांसा करते है । सत्यसेवड़ा 
घमं नहीं है ओौर ञ्जठ से वड़ा पापनहींहँ। धर्म की टेक सत्य है। इसलिए 
कभी सत्य का खोप नहीं करना चाहिए ।' दान, यज्ञ, त्रत, अग्निहोत्र ओर 
वेद ये सव सत्य क रहने से ही पाञ्च आते हं। 
क्रोधादि दोष निवृत्ति 

क्रो, काम, शोक, मोह, विवित्सा, परनिन्दा, मद, लोभ, मात्खयं, 
ईर्ष्या, कुत्सा, असूया, कृपा, ये तेरह दोष मनुष्य की नैतिक हानि करते हं । 
इससे दुःख ओर पाप होता दहं] 

दोषों की उत्पत्ति के विषयमे कहते हँ कि रछोभसे क्रोवहोतादहं। पर 

दोषों से क्रोध वदता हं 1 क्षमा से शान्त होता हं । श्री से लोभ को निवृत्ति 
हो जाती हं । संकल्प से काम होता हं । सेवन से काम वठ्ता हं । तत्व 
ज्ञान से वह्‌ दुर होता है । अल्पबुद्धि पुरूपों को शास्त्रों मे विरोध लगता 
ह । कामना से वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाती हं, जिसकी 
निवृत्ति ततत्व-ज्ञान सेही होतो है । प्रीति से शोक होताहें । वियोग उस शोक 
का कारण वन जाताहं। जव प्रीतिके किए कोड अथं नहीं रहता, तो 
व्यक्ति नष्ट हो जाता । लोभ ओौर क्रोध से अपने प्राण दूसरे के वशमें 
हो जाते हँ । सव भूतो में दया मौर निर्वेद से अत्यन्त परवशता दूर होती 
है । सत्य के त्याग से मात्सर्यं उत्पन्न दूर होता हं ओर मनुष्य का मन 
अहित में कग जाता है 1 साघुओं की सेवा से इसकी निवृत्ति हो जाती हं । 


१. नास्ति सत्यात्परो धर्मो नाचरृताव्पातक परम्‌ । 
~ . “ स्थितिर्हि सत्यं धमंस्य तस्मास्स्यं न रोपयेत्‌ ॥ ( १५६।२४ ) 


#॥ 


€ ० ऋ. क । =“ 
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कुल, ज्ञान ओर एेदवर्यं से शरीरघारियों मे मद उत्पन्न हो जाता हं 1 इन्हीं 
के शुद्ध विज्ञानसे मद चला जाताहं 1 काम ओर संघं से ई्प्या होती 
है । प्रज्ञा के उदय से ईरप्या हट जाती हँ । द्रेषपूर्णं असंगत वाक्यो से कुत्सा 
उत्पन्न हो जाती ह । उसका निराकरण उपेक्षा से हो जाता ह । यदि अप- 
कारी वलवान्‌ का प्रतिकार नहीं किया जाता तो असूया होतो है गौर 
करणा के भाव से उसको निवृत्ति होती है । कृपणो या दीनों को सदा देखते 
रहने से छपा उत्पन्न होती है । घ्मनिष्ठा से वह्‌ शान्त हो जाती है 1 इन्हं 
ही जीतने से पाण्डवो की विजय ओर न जीतनेसे कौरवो को हार हुई । 
नृशंस या निष्ठुर व्यक्ति के रक्षण 

अघ्याय १५८ में नृदंस व्यक्ति के लक्षण बताये गये हैँ । युविष्ठिरनें 
प्ररनारम्भ करते हुए कटा कि मेने दयाल या कृपावान के विषय मे तो सुना, 
किन्तु नृशंस व्यक्ति के लक्षण नहीं सूने । भीष्म ने उत्तर में किसी बहुत 
हौ भयंकर न्यवित्ति का चरित्र-चित्रण करते हुए उसे नृशंसता का नमना 
बताया । - 
जो मनोभावना को चछिपाकर रखता है ओौर जिसके कमं से उसका 
उदर्य जाना जाताहै, जो आक्रोश करतां, जो दूसरों को बन्धनम 
डालता ह ओौर दूसरे भी जिसे बन्धन में डालते हं, जो अपने दान का वखान 
करता हं, जो सवसे टटा बना रहता है, जो क्षुद्र, शठ ओर अपकारो, भसं- 
भोगी, अभिमानी, व्यसनी ओर शेखीखोर, सव पर शंकाशीक, कठोर, मृखं 
ओर्‌ कृपण होता हं, जो अपने वर्गं को प्रशंसाकरतादहं, जो आश्रमोंसे 
टेप करता दहै, जो घर्मोँका संकर या वर्णसंकर करता हँ, जो सदा हिसामय 
आचरण करता हं, जिसमें कोई विशेष गुण नहीं होता, जिसमे बहुत तरह 
काञ्जठभराहो, जो बहुत लोभो, निष्टुरकर्मा, जो ध्शीरु गुणवान्‌ को 
पापी समन्ता हं, जो अपने स्वभाव के अनुसार किसी का विश्वास नहीं 
करता, जो पराए दोषों ओर रटस्थों का भण्डाफोड करता ह, ओौर 
उनके कार्यो मं विघ्न डाकता हं, जो अपने उपकारी को ठगिया समञ्ता 
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हं, उपकारी को धन देकर संताप करता है, जो स्वयं अच्छे मोजन करके 
दूसरों को नहीं देता, एेसे व्यक्ति को नृदांस कटते हँ । एसे नृदांस व्यक्ति 
को सदा दूर रक्खे गौर आप उससे दूर रहे । ( अ० १५८ ) । 

अ० १५६ में अनेक प्रकार के आचार-स्खलन, पाप ओर्‌ उनके 
प्रायदिचत्तों का वर्णन मानव धर्मश्चास्त्र अध्याय ११ के आधार पर करिया 
गया हें । यहां अ° १५० से १५८ तक सत्य, तप अक्रोध, अलोकादि गुणों 
कीजो प्रगंसा भौर कुच पापों को निन्दा पायी जाती टै, वह प्रज्ञा ददान 
का विषय था। यह आवश्यक समन्ना जाताथाकिगप्राज्नया पण्डित को 
न केवल इस व्रिपय का ज्ञान होना चाहिए] वत्करि ये गुण उसके जीवन में 
भी आन चाहिएं । तभो वह स्वयं आपत्तिसे वच कर लोगों को वचा 
सकता हं । इस कारण यह प्रकरण आपद्धम के अंतमे संकलित कर दिया 
गया 1 

नृशंस व्यक्ति काघोर ख्प वता कर तलवार की उत्पत्तिका लम्बा 
वर्णन किया गयाहं। भीप्मओौर युधिष्ठिर को संवादके पुच्ल्लेके रूप 
मे माद्रीपुत्र नक्रुक ने प्ररन किया करि तलवार की उत्पत्ति कंसे हु? भीप्म 
ने वताया कि सव हथियारों मे तख्वार वदृकर ह । उसकी उत्पत्ति क त्रिपय 
मे एेसा कटा जाता है कि पूर्वं युगमे देवासुरोंमें घोर युद्ध हुआ । उसमें 
देवों को बुरी हारुत हुई । तव ब्रह्मा ने तलवार का दशन किया, जो २२ 
अंगु वड़ो तलवार थौ । वह्‌ निस्विदा कहलायी । ब्रह्मा ने उसे शंकर को 
दिया।रुद्रन उसे येकर जोहड़कम्प मचाया उससे चारों ओर काई-सौ फट 
गई ओर असुरोंकावबुरा हारुहोगया1तवरस्द्रने उत्े विष्णुको दिया कि 
वे उससे संसार की रक्ना ओर पाटन कर सकं । उन्टोने उसे मारीचिको 
दिया । मरीचि ने ऋषियों को, ऋषियों ने इन्द्र को, इन्द्र ने खोकपालो को, 
लोकपालों ने सूर्यपुत्र मनु को, मनु नेश्षुपको, क्षुप ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु 
ने पुरूरवा को, उसने आयु को, आयु ने नहुष को, नहुपने ययाति को, 
ययाति ने पूर को, पूरु ने आमूर्तरयस को, उसने भूमिशय को, उसने दुःपन्त- 
पुत्र भरत को, भरत ने एेडविड को, एेडविड ने धुन्धुमार को, धुन्धुमारने 
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काम्बोज को, काम्बोज ने मृचुकुन्द को, मुचुकुन्द ने मरुत्त को, मरुत्त ने 
ररत को, रैवत ने युवनाइव को, युवनाइ्वने रघु को, रघु ने हरिणाइव को, 
हरिणाइव ने गुनक को, गुनकं ने उशीनर को, उरीनर ने भोजवंशी यादवों 
को, यादवों ने शिवि को, शिवि ने प्रतर्दन को, प्रतर्दन ने अष्टक को, उसने 
रदादद्व को, ददाददव ने भरद्ाज को, उसने द्रोण को, द्रोणने कृप को, ओौर 
करुपसे उसे आपने पाया) (अ० १६० ) 

यहां ठेखक्त ने यह ध्यान रक्खाहुं कि त्वार की उत्पत्तिमें ब्रह्मा, 
शिव ओर विष्णु तीनों देवों ने भाग लिया ओर उसकी परम्परा जोवित 
रखने में सूर्यवंल. चन्द्रवंश, पूरुवंश, यदुवंश के राजाओं एवं भरद्वाज, द्रोण, 
करुपाया्यं यदि ्त्रब्राह्मणोने भाग चया ओर अन्तम वह्‌ तख्वार 
य॒धिष्ठिर के हाध मे जायी, जिससे धमराज्य की स्थापना हुई । 

राजवमं प्रकरण का टगभग अन्त करते हृए्‌ एक महत्त्वपूर्णं प्ररन यह्‌ 
उठाया गया क्रि त्व्रिग मं कौनषछोटा जर कौन वड़ा ह ?(अ० १६१) इस 
पर भोप्म चप रटे, पर विदूर ने धमं को त्रिवर्गं में श्रेष्ठ वताया। घमंसे 
ऋषियोने इस दोक को पार्‌ किया । धर्मम ही यह खोक प्रतिष्ठति ह । 
धमं स देवनाओंने स्वगं पाया । व्र्ममें ही अथं भी संनिविष्टहं1 घमं 
को मनोपी श्रेष्ठ, अथ को मध्यम ओर काम को अवम कहते 

इसके वाद अजुन ने अधं को प्रदंसा को। यह भूमि कममूमि हं, यहा 
वार्ता या अर्थशास्त्र प्रशंसनीय है ( कमभूमिरियं राजन्‌ इह वार्ता 
प्रशस्यत ) । करृपि, वाणिज्य, गोरक्षा ओौर विविध शिल्प ये सव अथं के 
अधीनं । विना अधं के धर्म, काम नहीं हो सकते । विजयी अर्थवान्‌ 
व्धरविति ही धमं की आराधना कर सक्तां । वही कामका उपभोग भी 
कर सकताहु । घमं ओर काम दोनों अथं के अवयव । अर्थं सिद्धिसे 
दोनों की पति होती ह । अर्थ॑संपनन व्यक्ति की रोग ब्रह्मा की तरह पजा 
करते टँ । लोग ~+पन-अपने रास्ते पर चलते हुं । कोई अथ चाहते हँ, कोई 
स्वगं । 


अर्जुन की बात का नकुल ओर सहदेव ने भी समर्थन किया । तव 
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भीम बोले कि मेरी सम्मत्ति में काम त्रिवर्ग में सवसे वड़ा है । विना काम 
के कोई अर्थं नहीं चाहता 1 विना कामके कोई धर्मं कौ इच्छा नहीं 
करता। कामस ही युक्त होकर ऋषि तपस्यामे लगे कि इससे स्वगं के 
भोग से सूखी होगे । काम से संयुक्त मनुष्य स्वाव्याय.करते हँ, यज्ञ, दान 
करते हं एवं समुद्र यात्रा पर चले जाते हँ । कामके अनेक क्पू सव 
कुछ कामकाही विस्तारहं। न पह्केकभीथा, नह ओर न भविष्यमें 
काम से बढ़कर कुछ होगा । काम ही धर्म, अर्थं काञआश्वरयह। जसे दही 
से नवनीत निकक्ता हं, वसेही धर्म ओर अर्थं काफठ कामदहं) खटी से 
तेर मच्छादह। मट्ढेसे घृत अच्छाहं। कराष्ठसे फर गौर फल अच्छे 
हं, वैसे ही धर्म, अर्थंसे काम अच्छाहं। 
कामकी चोट बड़ी गहरी होती ह । सुन्दर स्त्रियोंकेरूप मेकाम 
का धावा होने पर कोई ठहर नहीं पाता । मेरी तो एेसी सम्मति, पर 
अच्छातो यहह कि त्रिवर्गं का एक साथ संतुकित सेवन करिया जाय) यह्‌ 
सुनकर युधिष्ठिर कहा, “शास्त्रों की राय अलग-अलग ह । में समक्ता हं 
कि जो धमं, अर्थ, काम इन तीनों मे नहीं फंसता, उसका जीवन अच्छा 
हं-- 
योवैन पापे निरतोन पुण्ये 
नार्थं न धमं मनुजो न कामे । 
विञुक्तदोषः समलोटकाज्नः | 
, स सुच्यते दुःखसुखाथसिद्धेः ।। (१६१।४२) 
पाप मौर पुण्यको, मद्री के टेठे ओर सोने को एवं धर्म, अर्थं भौर 
काम को एक सा समञ्चने वाला व्यवित अच्छा हं । पर उसे दोषों से रहित 
होना चाहिए । इसके वाद उन्होने भीष्म की अथं युक्त वाणो कौ प्रशंसा 
की । ( अ० १६२) 
कृतघ्न कौ निन्दा 
राजनीति शास्त्र के अन्त में एक एेसे व्यक्ति के विषयमे प्रन किया 
गया, जिसमें नीति गौर आचार के समो दोष होते हँ भौर जो आगे-पीछे 


ह, > 
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गुप्त-प्रकट सभी तरह से हिसा भौर प्रहार करता है। ेसे.व्यक्तिकी 
राजनंतिक संज्ञा कृतघ्न है । कोई भो एेसा दोष नहींजो कृतघ्नमेंन 
पाया जाता हो । कृतघ्न के लक्षण विस्तारसे कहे गए है । 
इसके विपरीत कुखीन, वाव्य-सम्पनन, ज्ञान-विज्ञान में निपुण, 
मिव्रज्ञ, कृतज्ञ, सवज्ञ, गोक-रहित, माधुर्ययुक्त, सत्यसंध, जितेन्द्रिय, 
न्यायामश्षील, रूपवान्‌, गुण-सम्पन्न, दोपविहीन, खेदरहित, यथाश क्ति कार्यं 
करनेवाले, गास्त्रों के अथं में निपुण, कार्य -परायण, विश्वस्त, वन्धुवत्सल, 
म्री ओर सोने को समान माननेवाले, अभिमान-रहित, स्वाम्यर्थपरा- 
यण-एेसे श्रेष्ठ पुरषो से राजा को संधि करनी चाहिए ओर दृढ दृढ्कर 
उनका संग्रह करना चाहिए । सदा शास्त्रों पर आरूढ रहने वाखा, जित- 
क्रो, वलवान्‌, रणप्रिय, क्षमायुक्त, रील-सम्पन्न पुरुष संधि के योग्य हे । 
अन्त में कृतघ्नता को चरम सीमा दिखाने के लिए एक कहानी कही 
गई । मध्य देश का कोई ब्राह्मण उत्तर दिशा में म्लेच्छोंकेदेश्च में गया। 
वहाँ वह्‌ शवरो के ग्राममं वस गया। वहाँ दस्युराजसे उसे धन ओर 
जोविका मिल गई 1 फिर कभी समुद्रकी ओर जाने वाके एक सां के 
साथ वह पर्वं दिशामें समद्रके तट पर रहने वाले किसी दिव्य पक्षी के 
घर पंचा ओौर उक्षसे अपनी निधनता का हाक कहा । पक्षी ने उसे अपने 
मित्र एक महात्मा राक्षस के यहां भेज दिया ओर यह भी कहा कि राक्षस 
उसे वहुत धनदेगा । एेसाहीहृआआ। उस धनको लेकर वहु पक्षिराज 
के पास आया । वहां मागं में भोजनक चल्एिमांसि की लिप्सा से उसने 
पक्षिराज को भी मार डाला] अपने भित्र का वघ सुनकर राक्षस को बहुत 
दुःख हुआ ओर उसने ब्राह्मण के वहत से टुकंडे करवा कर उसका मांस 
दस्युओं को दे दिया । पर दस्युओं ने कृतघ्न का मांस नहीं खाया तया 
कीडोंने भी उसे नहीं दुआ । तवदेवोंकीगौ सुरभिके फेन से पक्षिराज 
जीवित हो गए जौर उनके कटने से देवराज इन्द्र ने ब्राह्मेण को भी अमूत 
छिड़कं कर जीवित कर दिया । पक्षोराज ने वह सुवर्णं ओर घन उस कृतघ्न 
ब्राह्मण देकर उसे उसके घर मेज दिया । इस कहानी में कृतघ्न ग्यवित के 
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पाप की पराकाष्ठा दिखाई गई ह । इस प्रकार राजधर्मं से संवंधित आपद्‌- 
धमं का प्रकरण समाप्त हुआ । 

जो रोभो, क्रूर, धममत्यागी, कपटी, शट, कद्र, पापाचारी, सव पर 
सन्देद करने वाला, आलसी, दीघंसूत्री, कुटिल, निन्दित, ग्रुपत्नीगामी, 
संकट के समय साथ छोडकर चक देने वारा, दुरात्मा, निटज्ज, सव ओर 
पाप पूर्णं दृष्टि डालने वाका, नास्तिक, वेदों को निन्दा करने वाला, इन्द्रियों 
को खुला छोड़कर जगत्‌ में इच्छानुसार विचरने वादा, इूटा, सवके देप 
का पात्र, अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर न रहने वाला, चुगलखौर, अपवित्र 
बुद्धि वाला, ईर्ष्या, पापपूर्णं विचार रखने वादा, दुष्ट स्वभाव वाला, मन 
को वश में न रखने वाका, नुगंस, धूतं, मित्रों को बुराई करने वाला, सदा 
दूसरों के घन को लेने की इच्छा रखनेवाङा, यथाशावित देने वलि परभी 
संतुष्ट न रहने वाखा, मन्दबुद्धि, मित्र को भी सदा घेर्यं से विचलित करने 
वाला, असावधान, वेमौके क्रोध करने वाला, अकस्मात्‌ विरोधी होकर 
कल्याणकारी सुहृदो को भी त्याग देने वाला, अनजान में थोड़ा-साभी 
अपराध वन जाने पर मित्र का अनिष्टकरनवाखा, पापा. अपना काम वनाने 
के किए दही मित्रों से मेल रखने वाचा, वास्तव मे मिव्रद्रेपो, मुख से मित्रता 
की वातं करके भीतर सेशत्रु भाव रखने वाला, बुःटिल दुष्टिसे देखनेवाला, 
विपरीतदर्शी, भलाई से कभी पीछे न हटने वाले मित्रकोभी त्याग देने 
वारा, शरावी, देषी, क्रोधी, निदयी, क्रर, दूमरों को सताने वाला, भित्र- 
द्रोही, प्राणियों की हिसामे तत्पर रहने वाला, कृतघ्न तथा नीच हो, संसार 
मे एम मनुष्य के साथ कभी सन्धि नहीं करनी चादिए। 


& 
[ शान्तिपवं का आपद्धमं पव समाप्त हआ | 
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ओक्षधसं पव 
( अ० १६८-३५३ ) 
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मोक्षधमे का अथं ओर विभिन्न दृष्टियां 

शान्तिपवं का तीसरा भाग सोक्षघमं पर्वके नामसे प्रसिद्धह1 यह 
परिमाण में राजधमे ओर आपद्धर्मं को मिलाकर दोनों सेवड़ाहै। 
यह गान्तिपवं का हीरक है 1 इसके १८६ अव्यायों में घमं मौर दर्शन की 
सामग्री का अपरिमित भण्डार ह । उसके तीन स्तर ह । पहले स्तर में करट 
नास्तिक मतो का उल्लेख है, जिनका वर्णन वौद्ध साहित्यमें मिक्ता, 
जैसे नियतिवाद, अक्रियावाद । इसी के साथ ब्रह्ममूकक आस्तिक दर्शन 
काभी विस्तारसे विव्रेचनदहं1 दूसरे स्तरकै कितने ही अन्यायोमें 
सांख्य भौर योग, इन दो दनो का वर्णन ह 1 तीसरे मे पञ्चरात्र, भागवत 
या नारायण-चरमं का वणन हं । ( अ० ३२१-३५३ ) 

उस य॒ग की दौरी यह्‌ थी कि अनेक आचाय मोक्ष-घ्राप्ति के ल्व 
अपना-अपना मत प्रकट करते थे ओर अपने शिष्यो मे उसका प्रचार 
करते थे। उनका तथाकथित उट्‌ श्य मोक्ष-प्राप्तिथा 1 इसीलिए उन्हुं 
मोक्षधर्म शीपंक के अन्दर संगृहीत क्या गयादह। मोक्षकी ही संज्ञा 
परम गति धी । यह उत्लेखनोय हें कि पाणिनि ने इन मतो का वर्गीकरण 
करते हुए इन्दं आस्तिक, नास्तिक ओर दैष्टिक (= नियत्तिवाद) मति कहा 
है । मतिकोही दृष्टया दिदि कहा जाता था । दृष्टिका अथं दृष्टिकिण 
अर्थात्‌ मोक्ष या जीवन के विषयमे एक अभिमतया ज्ञापन दहे । यह भी 
स्मरणोयदहै कि इस प्रकार के सेकड़ों मत थे ओर उनमें परस्पर आदान- 
प्रदान भा खूब रहता था । अतः एक-एक चायं को दृष्टि के अन्तर्गत 
एक मख्य मत के अतिरिक्त कई अव्रान्तर मतों का संस्पशं भी रहता था 1 


दून सिद्धान्तो मे से कुछके वारे मं नोचे वतायाजारहाहं। 
लखाकपयाय वाद्‌ । 
लोक में सव घटनाएं बारी-बारी सेहोती हं! यही रोकपर्याय 
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वृत्तान्त हं, जिसे हम अपने चारों ओर घटित होता हआ देखते हँ । सुख 
के वाददुःखओौर दुःख के वाद सुख आतादह। हम देखते हँ कि कोई 
दुःखम फसा भौर कोई सुखमे काटाखोट दहो रहा हं, पर इसका कोई 
निदिचत कारण नहीं बताया जा सकता । आत्मा भी अपना नहीं हं गौर 
कभीहो भो सकता हूं। एसे ही सारी पृथ्वौ कभी अपनी होतो हे, कभी दूसरे 
की । बुद्धि, तप, समाधि, ज्ञान, श्रुत इन्हें प्राप्त करके भी विव्रादया दुःख 
हो सकता ह । इस प्रकार की बुद्धि रखनेसेमृन्षे नहं होताहे,न 
रोक 1 मेँ मानताहंकि इस जीवन में संयोग ओर वियोग, संचय ओौर 
व्यय दोनों अवदयंभावी हँ । जसे पानीमे तरते दो काठ मिलकर अलग 
हो जाते है, वैसे ही प्राणी मिलते हँ भौर विदधते हँ । इसयिये पुत्रपौत्र, 
वन्य -वान्धवों से स्नेह नहीं करना चाहिए, क्यों कि एक-न-एक दिन उनसे 
अरग होना पड़ेगा । यह जीव किसी अदृष्टस्रोतसे आया दह ओर अदृष्ट 
मे ही जा मिकेगा ।' 

हम देखते हं कि सुख-दुःख-समत्व, हरप-शोक-समत्व भौर अव्यक्त 
आदिके जो सिद्धान्त गीतामे हं, वे लगभग यही दहं । तृष्णासे दुःख होता 


१. हप्यन्तमवसीदन्तं सुखदुःखविपयये । 
आत्मानमचुशोचामि यो ममेषद्धदि स्थितः ॥ 
आरमापि चायं न मम सर्वा वा पृथिवी मम ॥१३॥ 
यथा मम तथान्येषामिति उद्धया नने व्यथा । 
एतां बुद्धिमहं श्राप्यन श्रहष्येन च व्यथे ।१४।। 
यथा कष्ट च काष्टं च समेयातां महोदधौ । 
समेस्य च च्यपेतायां तद्वद्‌ मृतसमागमः ॥१५॥। 
एवं पुत्रपौत्राश्च स्तातयो बान्धवास्तथा । 
तपु स्नेहो न कतव्यो विश्रयोगो हि ते ध्रवम्‌ ॥१६॥ 
अद्शेनादापतितः पुनश्वादशनं गतः । 

न व्वासौ वेद्‌ नत्वं तं कः सन्कमनुशोचसि ॥ १७॥ 
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ह । इत्से सूचित होताहंकितृष्णाको दुःख मानने कामत भी इसके 
साथ था, जिसे बुद्ध ने स्वीकार किया। 

यहां आगे कटा गया हं, सुखके अनन्तर दुःख ओर दुःख के अन- 
न्तर सुख आताहे 1 न नित्य कोई व्यक्ति सुखी देखा जाता है, न नित्य 
दुःखीरटी । मिव्रोंसे सदा सुख ओर गव्रओंसे सदा दुःख नहीं होता। 
प्रासे सव अथं मिल जाय ओर धन से सुख मि जाय, यह भी निरिचित 
नीं है 1' रेषा जान पड़ता है, यहां इस मत में प्रज्ञावाद पर भो 
एक हल्की चोट को गई 1 इस मत के अनुयायो प्रज्ञाके लिए कुछ 
आस्था रखते थे, पर उसको भी लोक के घूमते हुए पद्ये के अनुसार ही 
स्थानदेतेथे । प्रज्ञा कमी काम वनाती हे, कभौ नहीं । वुद्धि से धन भिकता 
है ओर मूर्खतासे दरिद्रताही, यह भौ निदिचत तथ्य नहींहै। हसे तो 
लोकपर्याय ही कटाजा सक्ताह। ज्ञात होता है यह्‌ लोकपर्याय काल- 
पर्यायकाहो एक पृछ्ल्खा था, जिसके दृष्टान्त खोक जीवन में भरे पड़ 
ट । हो सकता ट, इसके प्रतिपादन में लोकायत आचार्यो का भी कुछ 
हाथहो। जो होने वाचा सुखदे, वह वुद्धिमान्‌ भोर मृढको, शूर ओर 
कायर को, जड़ ओर कवि को, दूवल ओर वलवान्‌ को स्वयमेव प्राप्त हो 
जाता है । वडा, ग्वाला, स्वामी, ये चारों गाय को अपनी मानते हैँ, पर 
जो उसका दूय पीये, गाय उसकी दहं । एसे टी जीवन में सुख-संपत्ति की 








१. सुखास्संजायते दुःखमेवमेतस्पुनः पुनः । 

सुखस्यान्तरं दुःखं दुःखस्यान्तरं सुखम्‌ ॥ १८॥ 
सुखात्वं दुःखमापन्नः पुनरापरस्यसे सुखम्‌ । 
न नित्यं खमते दुःखं न नित्यं रमते सुखम्‌ ॥१९॥ 
नार सुखाय सुद्ध्दो नारु दुःखाय दात्रवः 
न च प्र्तालखमर्थानां न सुखानामरुं धनम्‌ ।॥२०॥ 
न - उुद्धिधनलाभाय न जाङ्यमसग्छद्धये । 
रोकपर्यायन्रत्तान्तं प्राज्ञो जानाति ने तरः ॥२१॥ 
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सामग्रीहं। जो वहुत मूढ, वे सुखी रहते । जो वहत बुद्धिमान्‌ है, 
वे भीसूखीदहं । लेकिन जो वीचमे हँ, उन्हं दुःख व्याप्तता दहै मृढ सदा 
मौज करते हँ, ' जैसे देवता स्वर्गं मे। हृदय का अपराजित भाव इस मत दी 
विशेषता थौ । दुःख होया सुख, ह्पंया शक्ति टो, मनुष्य को चाहिए 
कि अपने हृदय का अपराजित भावन खोये भौर जो परिस्थिति आवे, 
उसका सामना करे 1 इसी मत के साथ तष्णाक््यका मी सिद्धान्त था। 
तृष्णाक्षय से महत्‌ दिव्य सुख या मोक्ष की प्राप्ति होती हँ । पं जन्मका 
क्रिया हुमा कमं इस जन्म मे अवश्य फल देता ओर उसी से सुखदुःख 
ओर प्रिय-अप्रिय प्रसंग आते हुं । जव व्यवित कद्टृए के समान इन्द्रियों को 
विषयों से समेट लेता हं, तव वह आत्मज्योति आत्माराम बन जाता 
ह । ममत्व परितापका कारणहं। जव वहकिसीसे भय नहीं करता 
ओर लोग उससे भय नहीं करते, जव वह इच्छा ओरद्रेप नहींकरता, तव 
ब्रह्य स्वरूप हो जाता हे । एेसे व्यक्ति को प्रशान्तात्मा कहते ह ।3 





१. बुद्धिमन्तं च मूढं च श्रूरं भीरं जडं कविम्‌ । 
दुबंरं वशवन्तं च भागिनं मजते सुखम्‌ ॥२२॥ 
धेनुवत्सस्य गोपस्य स्वाभिनस्तस्करस्य च । 
पयः पिवति यस्तस्या धेचुस्तस्यति निश्चयः ।॥२३॥ 
ये च मृढतमा रेकेये च बुद्ध परं गताः। 
ते नराः सुखमधन्ते क्लिङ्यत्यन्तरितो जनः ॥२४॥ 

२. सुखं वार्याद्‌ वादुःखंद्वेप्यवा यदि वा प्रियम्‌ | 
प्राप्तं प्राप्तमुपासीत ह्दयनापराजितः ॥३०॥ 

३. यञ्च कामसुखं लोके यच्च दिन्धं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः पोडशी कलाम्‌ ॥३६॥ 
पूवदेहक्तं कमं शुभं वा यदि व्रा ञ्युभम्‌। 
प्राज्ञं मूढं तथा शुरं भजत यदद्य कूतम्‌ ॥३७॥ 
एवमेव किरेतानि प्रियाण्येवाप्ियाणि च । 
जीवेषु परिबतन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥३८॥ 
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ज्ञात होता है कि खोक्-पर्याय मत के अन्तर्गत कई अवान्तर मतथे} 
उन्हीं मे तुष्णाक्षय ओर मन को सव्र ओर से आशारहित करने या नेराश्य 
कामत भी था। पिगला वेश्या ने अपने आप को इसका दृष्टान्त बताया था ! 
निराश व्यक्ति सुखते सोता हं, नैराइ्य परम सुख है । आन्ा को अनाशां 
वनाकर पिङुला सुख से सोती थी 1 (अ० १६८) 

मृत्यु ओर अमृत का दृशटिकिण 
( अ० १६६) 

इस जीवन मे सवे वड़ी घटना मृत्यु हें। वह आती है ओर वाघकौ 
तरह उठा ले जाती है ।' जरा ओौर व्याधि का अन्त मृत्युमें होता है) 
उससे वचने के किए अमृत को साधनादही एक मात्र उपाय ह । अमृत 
को साधना ही जीवन का परम फल हं । मृत्यु के निचित होनें से 
यट शिन्ना टेनी चार्हिए कि कक काकराम आड करे ओौर तीसरे पहर का 
प्रातः काल कन्ले, क्यो कि मृत्यु किसी की वाट नहीं देखती । मृत्यु भौर 
अमृत दोनों इसी मानव-देह मे देखे जाते हँ 1 मोह से मृत्यु ओरसत्यसे 
अमृत की प्राप्तिहोतीह 1२ बौद्ध लोग भी जरा, रोग ओर मृत्यु इन तीनों 
भयों से सावधान करके निर्वाण सुख को प्राप्तिका उपदेश देते थें। 


वस्तुतः अमृत-मृत्युवाद वैदिक सिद्धान्त था 1 देवता मृत्यु से ऊपर उठकर 


यदा संहरते कामान्कर्मोऽङ्कानीव सवशः । 
तदात्मञ्योततिरात्मा च आत्मन्येव प्रसीदति ॥४०॥ 
किंचिदेव मसस्वेन यदा मवति कल्पितम्‌ । 
तद्वेव परितापार्थं सवं संपद्यते तदा ॥७१॥ 
न विभेति यदा चायं यद्‌ चास्मान्न ।वभ्यरति। 
यदा नेच्छति न दे्ि ब्रह्य संपद्यत तदा ॥४७२॥ 
१. व्याघ्रः पश्युमिवादाय खल्युरादाय गच्छति ।१८॥ 
२. अग्रतं चैव शव्युश्च द्यं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
सत्यु मापद्यते मोहास्सस्येनापद्यतेऽग्धतम्‌ ॥२८॥ 


१६४ मारत-साविन्री [ १२. शान्तिपवं 


अमरहो गयेदहं। मानवकोभी सत्य ओर यज्ञ, ब्रह्मचर्य ओौर संयमसे 
ममर वनना चादहिषे । उसी प्राचीन बीज से इस दुष्टिकोण का जन्म हुआ 
था। इस दिद्विया मतके साथकिसी का विवाद न धा। उद्योगपवं (अण 
४२।४) में सनत्सुजात ने भी इस दृष्टिकोण को माना हं । वहां प्रमादको 
मृत्यु ओर अप्रमाद को अमृत का पद माना गया है, जैसा धम्मपद के अप्व- 
माद वग्ग को पहली गाथा में आया हं । जिसकी वाणी ओर मन संयत रहते 
ह, जो तप, व्याग गौर योग मे निरत रहता हे, वह्‌ सव कुच या अमृत पद 
पाकेताहं। 
आकिचन्य मत 
( अ० १७० ) 

आकिचन्य का मर्थं हं, सव प्रकार अक्रिचन वन जाना । पालिमे इसे 
आकिञ्चजञ्ञ कलहा गया हँ । जव मनुष्य कामन संसारके सव पदार्थोते 
अपने को खींच केता है, तव उसे आकिचन्य ब्रतधारी कहा जाता टै बान- 
प्रस्थ भोर संन्यासियों के चिएु यह जीवन का एक प्रकार था । इसके किए 
व्यक्ति को अकामात्मा बनना चाहिए 1` 

अक्रिचन वृत्ति धारण -करने से मनुष्य सुख पाता ह 1 अकिचन सुख से 
सोता भौर सुख से जागता हं । लोक मे जाकिचन्य हितकर, सुखकर भौर 
अनामय प्रकार ह । मेरी दृष्टि में शुद्ध आकिचन्य के समान तीनों लोकों में 
ओर कुछ नहीं है । भाकिचन्य ओर राज्य को पलड़ों में रखकर तोला गया 
तो आकिचन्य हौ भारी निकला 1 > यहां स्पष्ट रूप से उपे दरिद्रता कहा गया 





१. न वै चरसि यच्छेय आत्मनो वा यदीहसे । 
अकामात्मापि हि सदा धुरुद्यम्य चेवहि ॥ ६॥ 

२. अकिंचनः परिपतन्सुखमास्वादयिष्यसि । 
अरक्रंचनः सुखं शेते ससुत्तिष्ठति चेव हि ॥ ७ ॥ 
आकिंचन्यं सुखं रोके पथ्यं शिवमनामयम्‌ 1 
अनमित्रमथो द्येतदृदुलमं सुभं सताम्‌ ॥ ८ ॥ 


~ ~ "न्क = क ऋ, + 
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है, पर वह अपनी इच्छा से चुनी गई दरिद्रता है, विवदता से आई हुई निधनता 
नटीं । आक्रिचन्य का मूल अपरिग्रह ब्रत था। राजाकेक्एितो घनका 
नाश या मृत्यु भी संभव है, पर अकिंचन कै किए कोई भय या क्लेश नहीं 
टोता 1 जो अपनो भुजा का तकिया वनाक्रर विना विछछावन के सोता हँ, 
स्वर्ग के देवता भी उससे सिहाते हँ । आकिचन्य धमं का मूर त्याग कहा 
गया है, जो यथार्थं है । शम्याक नामक ब्राह्मण का त्यागमूलक आकिचन्यः 
के विषय मे एेसा मत था। 


नियतिवाद 
( अ° १७१ ) 
अव्याय १७१ में मङ्कि ऋषि के नियत्तिवाद का विस्तारसे वर्णन हं 
मद्धि को दही बौद्ध ओर जैन ग्रन्थों में मंखच्ि गोसाक कहा है । पाणिनिने 
इन्हं मस्करी कटा है 1 नियति को दिष्टवाद भो कहा जाता था, जिसे 
पाणिनिने रैष्टिक मत कहा है । दिष्ट का सीवा अर्थं था भाग्य । "दिष्टया 
वर्धते भवान्‌ इस प्राचीन उक्ति में वही दिष्टि शब्द ह । दैष्टिक आचार्यं 
पुरूपार्थं के विरोधी थे। वेभाग्यको टी सव कुछ मानते थे । पतंजकि ने 
मस्करो शब्द की व्याख्या इसो प्रकार की है-मा कृत कर्माणि मा रत 
कर्माणि शान्तिवेः श्रेयसीत्याहातो मस्करी परिाजकः ( ६।१।१५४ ) । 
निवेद या शम या शान्ति का सिद्धान्त इस दर्शन में मख्य था 1 वौद्ध ओर 
जैन साहित्य में मंखकि के मत का वर्णन है, किन्तु शान्तिपवं के इस अध्याय 
मे वह॒ कहीं अधिक विस्तार से पाया जाता है! यहां कहा गयाहै कि इस 
ददान के पांच सिद्धान्त मुख्य थे, अर्थात्‌ 
१. सवसाम्य-सव भवस्थाओं मे समत्व, 


अर्किचनस्य शुद्धस्य उपपन्नस्य सवशः । 
अवेक्षमाणसखरीह्धोकान्न तुल्यमुपलक्षये । ९ ॥ 
आकिंचन्यं च राज्यं च तुख्या समतोख्यम्‌ 1 
अत्यरिच्यत दारिद्रयं राज्यादपि गुणाधिकम्‌ ॥१०॥ 


न 
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२. अनायास-सव प्रकार के पुरुषार्थं का निराकरण, 

३. सत्य वाक्य, 

४, निर्वेद-रम या शान्ति, 

५. अविवित्सा--अखोभ या अलिप्सा। 

अथवा किसी वस्तु को पनेकी इच्छा न करना ओर अपने को 
आकिचन्य मनोवृत्ति में डाल ऊना 1 

केटानी ह कि एक बार मद्धि ऋषिने खेती करनेके ल्एदो वैल 
खरीदे । उन्हे देख कर मार्ग में वैठा हुजा ऊंट भड़क गया ओर उन्हें टाग 
कर भाग निकला 1 इससे विलख कर मद्धि ने कटा-खुद्धं हि देवमेवे- 
दमतो नेवास्ति पौरुषम्‌ । केवल दैव ही सव कछ है, हस्पर्वक किए पुरुषार्थं 
से कोई लाम नहीं। 


जो सुख चाहे, उसे निर्वेद को साधना करनी चाहिए । जिसके पास 
निर्वेद हं, वह सुखसे सोता हँ। अर्थ-साघन के प्रति निराश व्यक्ति जौर 
निर्वेद-प्राप्त व्यक्ति सुखसे सोता हं 12 


जनक के राजमहल से वन की ओर प्रस्थान करते इए शुकदेव ने ठीक 
कहा था। जो सव कामोंको प्राप्त करेया जो सव कामों को छोड़ दे, 
उन दोनों में त्यागी वडा है । जितने लोम हैँ, उनका पार पहले कोई नहीं 
पासका। शरीरके रहते मन्द तुरुष की तृष्णा वदती रती हं 1 सव 
विवित्सा या छिप्साओं से मनको हटाकर चम ओर निवेद में गाना चाहिए। 
कितनी ही बार च्प्सानेतुज्ञे ठगाहे, फिर भो निवंद नहीं प्राप्त करता? 


१. सवंसाम्यमनायासः सत्यवाक्यं च भारत । 
निवेद्श्चाविवित्सा च यस्य स्यार्स सुखी नरः ॥ २॥ 
एतान्यव पदान्याहुः पञ्च बरदा; प्रदयान्तय 1 
एष स्वगश्च धमश्च सुखं चानुत्तमं सताम्‌ ॥३॥ 

२. तस्मान्निवेद्‌ एवेह गन्तय्यः सुखमीप्सिता । 
मुखं स्वपिति निविण्णोनिराञ्चश्चाथसाधने ॥१४॥ 


“ॐ 
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व्यक्ति को वित्तकामुक होकर छोभयुक्त नहीं होना चाहिए 1 पूवं के गौर 
वादके लोग कामनाओं का अन्त नहींपासके।' मैसव कार्योकात्याग 
करके अव प्रतिवुद्ध हो गया हूं । हे काम, मुञ्चे ज्ञात है कितुम संकल्पसे 
उगते हो । मे अव संकल्प न करूंगा, तो तुम्हारा मूल नष्ट हो जायगा 1 हें 
काम, पाताल के समान तुम्हारा गड्ढा भरना कठिन ह । अव में क्षमाहीन 
को क्षमा करूगा ओर हिसकों के प्रति अहिसा वरतंगा । द्वेपरहित होकर 
अप्रियो के लिए भी प्रिय वचन कटूंगा । अव मैने निवेद, निर्वृति, तृप्ति, 
शान्ति, सत्य, दम, क्षमा एवं सर्वभूतदया इन नियमों की रारण ले ली ह । 2 
` 9. जहो सम्यकशयुकनोक्तं सवतः परिसुच्यता । 
प्रतिषटता महारण्यं जनकस्य निवेशनात्‌ ।१५।। 
यः कामान्प्राप्नुयात्सर्वान्यश्चै नान्केवलास्स्यजेत्‌ । 
प्रापणात्सवकामानां परित्यागो विशिष्यते ।१६॥ 
नान्तं सवविचित्सानां गतपूर्वोऽस्ति कश्चन । 
शारीरे जोचिते चैव तृष्णा मन्दस्य वधंते ॥१७।। 
निवत॑स्व विवित्साभ्यः शाम्यनिरविंदयय मामक । 
असक्रचासि निचतो न च निर्विद्यसे तनो ।॥१८॥ 
मामां योजय लोभेन ब्रृथा वत्वं वित्तकामुक ॥॥१९॥ 
न पूवे नापरे जातु कामानामन्तमाप्नुवान्‌ । 
त्यक्त्वा सवंसमारम्भान्प्रति बुद्धोऽस्मि जायमि।।२२॥ 
२. काम जानामि त मूं संकल्पाक्किर जायसे । 
न त्वां संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यसि ॥२५५] 
यहा ₹इलोक बुद्ध के मुख से धम्मपद्‌ मे कहलराया गया है । दे 
तण्डावग्ग, धम्मपद्‌ ३३४-३५६ । 
पातालमिव दुष्पूरो मां दुःखेरयोत्तुमिच्छसि । 
नाहमद्य समावेष्टुं शक्यः काम पुनस्स्वया ।३.९॥ 
क्षमिषप्येऽक्चममाणानां न हिंसिष्ये च हिसितः। 
द्वेष्यमुक्तः श्रियं वक्ष्याम्यनादस्य तदप्रियम्‌ ।\७३॥ 


[म 1 त त 0 
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इससे स्पष्ट ठँ कि इन सवका अन्तर्भाव मंखक्ि कै निर्वेदम्‌ टक धमं 
मे था । इन्हं ब्रह्मप्राप्ति का लक्षण माना जाता था। 

अव मेँ शान्त भाव से निर्वाण-सुखको प्राप्तहो गयादहं। लोक में 
जितने काम सुख हं, वे तुष्णाक्षय से उत्पन्न होने बले सुख को सोलहवीं 
काके वरावर भी नहींहं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अट्‌कार इन 
छठ को वडा में करके मेरा मन अव एसे सुखीटे जेसे कोई यक्ष अपनी 
अमृत से धिरी ब्रह्मपुरी मे सुखी होता हं। 

इस प्रकार के विचारों से मद्धि को निवेद प्राप्त हुजा ओर सव कामों 
के त्याग से उसे ब्रह्म सुख प्राप्त हुआ । इस विषय में जनक का अनुभवभी 
प्रसिद्ध धा-“मेरे पास यद्यपि अनन्त घन हैँ, फिर भो में अक्रिचन हूं । मेरा 
विवास हैं कि सारी मिथिलाके भस्म हो जाने परमभी मेरा कुछ नहीं 
विगडता ।' 

इस विषय में राजा नहुष के गुरु वोध्य ऋषि कौ शिक्षा का भी उल्लेख 
किया जाता था। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र नियतिवादी थे ओर 
मत्स्य पुराण में नहुषपुत्र ययाति को नियतिवादी कहा गया हँ ( मत्स्य 
पु० ४२।४, १२) 1 अतः यह समीचीन हँ कि यथाति ने अपने पिता के 
राजकु भें ही नियतिवाद कौ व्याख्या सुनी होगी । इसका निष्करपं यह 
ज्ञात होता है कि मंखक्ि गोसाल के समय के वहूत पटे से दिष्टिवादी 
दन की परम्परा चरी आती थी, जिसे.मंखलि ने वहूत कु पट्कवित किया । 

नहुष ने प्रशन किया, “निर्वेद से शान्ति मिती हे, शान्ति से प्रज्ञा तृप्त 
हो जाती है, इसलिए शम का उपदेश दीजिये ।' वोध्य ने कटा, “मेरा 
यही नियम है कि मै किसी को कुछ आज्ञा नहीं देता, किन्तु मेरा जीवन ही 
उपदेदा है । मेने अपने लिए छह गुरु वनाये-पिङ्खला वेद्या, कुरई पक्षी, 
सपं, सारङ्ग, इषुकार तथा धान कूटने वाटी कुमारी । इनके कमं को देख- 
कर मुञ्चे जो सीखना था मेने सीख लिया" 

इस प्रकार मद्धि ऋषि, शुकदेव ओर वोध्य के दृष्टान्तो से नियतिवाद 


ए 


नामक दिद्भि या दार्शनिक सिद्धान्त का विवेचन किया गया हं । 


= ज 
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दवेतार्वतर उपनिषद्‌ ओौर मोक्षघमं पवं मे इस प्रकार के अनेक उप- 
देष्टा आचार्यं हँ । उनके लिए कई संज्ञाएं थीं, आचार्यं, ऋषि, विघ्र, ब्राह्मण, 
गणिन्‌, गणाचार्य, तपस्वो, प्राज्ञ, आदि । उनके मतो के किए भी कई शब्द 
प्रयुक्त होते थे, जैसे मति, वाद, कारण, वुद्धि, प्रज्ञा, विद्या, मत, दिद्धिया 
दृष्टि या घर्म, उपदेश, व्रत, आदि । उन सवका एक समान उदेश्य मोक्ष 
की प्राप्ति था, किन्तु उसके मार्गं अक्ग-अलग थे। परम गति, महत सुख 
दिव्य सुख, अमृत सुख, परिनिर्वाण, परम शान्तिये सव समानाथक हं। 


तीसरी उत्टेखनीय वात यह थी कि इन आचार्योके जो विभिन्न मत 
थे, वे एकांगी न ये । इसका तात्पयं यह ह कि एक आचार्यं अपने मत 
विशेष का प्रतिपादन करते हुए, दूसरे कड अवान्तर मतो को भी स्वीकार - 
करता था ओर उनका उपदेश देता था। इस प्रकार का आदान-प्रदान करई 
मतो के संयोग से प्राप्त होता था। इस प्रकार उस युग मं दाशंनिक मतों 
का एक ताना-वाना ही वन गया था । सैकड़ों आचायं ओर उनकी शता- 
धिक मति या दिद्धियां थीं । -बौद्ध साहित्य म इसके लिए ब्रह्मजार दाव्द 
प्रयुक्त हआ । वहां ब्रह्य का अर्थं, ज्ञान, मत या मोक्षवमं हं । ब्रह्मजा 
सुत्त मं अनेक दिट्ियों का उल्लेख हँ । एसे ही उत्तराघ्ययन सूत्र मे २०० 
से अधिक दिद्यों का उल्लेख आया हं । 


यदि मोक्षधमं पर्वं की इस सामग्री का सूक्ष्म विश्टेषण किया जाय, तो 
हमे उनका परिचय प्राप्त हो सकता है 1 उदाहरण के लिए बुद्ध ने कमः, 
रज्ञा, त॒ष्णाक्षय, सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु आदि कितनी ही दिद्वियों का उपदेश 
दिया है, जो उनके घमं का अंग वन गई थों। 


इन दिद्धियो का सवसे स्पष्ट उल्टेख श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे षाया 
जाता है । वह मोक्षधर्मं पवं की सामग्री को समञ्चने की सवसे अच्छो कुजी 
हं । उसके अनुसार ये विभिन्न दिकण इस प्रकार थे- 
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२. लोकपर्याय , ९. (योनि गौर पुरुप का) संयोग 
३. स्वभाव १०. आत्म या जीव 

४. नियति ११. देव 

५. यद्च्छा १२. शवित ओौर प्रकृति ओर 
६. भूत उसके गुण । 

७. योनि 


यदि इस सूचौ का मोक्षम को सामग्री से मिखान किया जाय, तो 
प्राचीन भारतीय दशन का एक विलुप्त दर्दान हाथ लग जाता है 1 उपनि- 
पद्‌ के लेखक ने स्वयं ही कह दिया हं कि इन मतों का परस्पर संयोग भी 
उस युग के दर्शानिक चिन्तन को एक सच्चाई थी । इसकी स्पष्ट व्याख्या 
मोक्षधमं से प्राप्त होती ह । 

उदाहरण के छिए काल्वाद के अन्तर्गत ओर भी कई मत थे जिनका 
परस्पर समञ्षौता हुआ था । काल्वाद के मुख्य आचाय व्यास्त जी ये। 
किन्तु उनके समान घर्म कै आचायं भौर उनके अनुयायी गौर भो करई 
अवान्तर मतो को स्वीकार करते थे, जैसे लोकपर्याय, सुख-दुःखपर्याय, 
तुष्णाक्षय, पूर्वं देहकरत कर्म, इन्द्रिय दमन, ममत्व परित्याग, हष, शोक, 
भयाभय, प्रियाप्निय का परित्याग भी एक दिद्री ही थी । कर्मणा, मनसा, 
वाचा पापका परित्याग, पिगखा की शान्ति, वुद्धि का दृष्टान्त ( जिसके 
उदाहरण स्वरूप पिंगला का अनुभव इसी दिद्िमं स्वीकार किया गया); 
अकामता, नैराश्यवाद, या नैरःश्यमति। इस प्रकार करई-कई हेतु-मत 
भ्रभासित तैरते हृए एक एक वाद या आचार्योपिदेश के साथ जुड़ जाते 
थे । इस स्थिति का उल्लेख ऊपर अध्याय १६८ कौ व्याख्या मे आया हं 1 
ओर अन्य अध्यायो में भो यह चरितार्थं होतो ह । इस प्रकार से मोक्षधमं का 
अध्ययन शुष्क या नोरस विपय नहीं रह जाता हँ ! किन्तु इसके हारा हम 
प्राचीन आश्रमो के सरस वातावरण में पहुंच जाते है, जहां आचाय वक्ता 
आर उनके अनेक शिष्य श्रोता थे। 


ज ति = = ऋ 


~ 4:89; 


अ० १६८-३५३ | ८५. मोक्षधमे पवं १७१ 


अध्याय १६९ में काल्वाद का विवेचन ह 1 न्यास जो इस मतके 
प्रमुख उपदेष्टाथे। प्रज्ञाद्ानसे इस दशन कामे था) प्राज्ञ वह था, 
जो मोक्षधर्मं में कुशल हो 1 अर्थात्‌, उसके अर्थो की स्पष्ट व्याख्या कर 
सके । प्रज्ञा दर्शन को तो प्रायः सभी आचार्यं मानते ये 1 अध्याय १७३ में 
प्रज्ञा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन क्रिया गया है । लोकतत्तव या खोक विधान 
या खोक घमं का सर्वव्यापी आधार प्रज्ञाया समज्ञ-वृज्ल ह, जो जन-जन 
मे पाई जाती ह 1 इसी वाद के अन्तर्गत कुछ अवान्तर मत इस प्रकार थे 1 
जन्म के साथ जरा ओर व्याधि तथा मृत्यु कासंयोग, जीवन में मृत्युके 
भय से वचने के लिए अमृत प्राप्ति को आवश्यकता, चार आध्नमों के अनु- 
सार जोवन, दीर्घसूत्रता का व्याग एवं तात्कालिक कमं संपादन, मृत्यु का 
अनिवायं आक्रमण, देह्‌ की देवगोष्ठके रूप में कल्पना, अरण्य निवास या 
मृनिवृत्ति, जीवन के प्रति उदासीनता, सत्य के मार्गं से अमृत प्राप्ति, 
शान्ति या दाम का दृष्टिकोण, ब्रह्मयज्ञ निरत मुनिजोवन ( तु° ब्रह्माणं 
ज्रहाहविः), त्याग जौर आत्मनिष्ट धरम, क्रिया या कर्म का उपरम, इत्यादि । 
अव्याय १७० में जिस आक्रिञ्चन्य या मोक्ष मागं का वणन किया 
गया हं, उस्रको व्याख्या बहुत आकर्षक थो 1. उसके पह या कोण ओर 
क अविरोधी दिद्टियों से मिले हृए थे, जैसे आकिञ्चन्यवादी आचायं सुख- 
दुःख-पय, अकामता, या निःस्पृहता या अनीहा का मत स्वीकार करते थे 1 
उनका कटना था क्रि आकिञ्चन्य से मृत्यु का निराकरण होता हं । त्याग 
दारा परम सुख या मोक की प्राप्ति संभव दहं ( इसी को एक धारा अध्याय 
१६८ के लोकपर्यायवाद में है ) । अक्रिञ्चनत्व को चरम सीमा दिगम्बर 
त्रत मं देखी जाती हं 1 
अव्याय १८१ में जिस दश्लनिक मत का वर्णन है, वह्‌ श्वेताश्वतर सूचो 
का नियतिवाद धा। इसे दै्टिकि मत भी कते थे । उसमं कई अवान्तर 
मतों का अन्तर्भाव हो गया था, जैसे शुद्ध दैववाद या भाग्यवाद, पौरुष 
या पुरपा्थं का निराकरण, निवेद का दृष्टिकोण, अकोभी या अप्सा, 
धनेहा का परित्याग, अनासवितमाव, अकामता, सुख-दुःख-पर्याय, यदुच्छा- 
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वाद, निवृत्ति, तुप्ति, शान्तिया दम, सत्य, क्षमा ओर सर्वभूतदया, 
केवर सुख ( परिनिर्वाण ), तुष्णाक्षय सुख, तु° रोकपर्याय (अ० १६८ )। 
मकि के निर्वेद सिद्धान्त ओर जनक के आकिञ्चन्य सिद्धान्त को नियतिवाद 
कांग माना गया। वोध्यक्ऋपि का निर्वेद के विषयमे जो मत था वह 
इस दद्र काअंग बन गया। वोव्यक्पि कौप्र्नाया दिद्री समम्‌लक 
थी ओर उसमें निर्वेद कौ भी स्वीकृति थो । बोच्य ऋषि केच्ट्‌ गुरं ओर 
इसके दृष्टान्त भी उनल्लेखनीय है । 
स्वभाववाद 

उपनिषद्‌ को मत सूची मे स्वभाववाद का उल्लेख हे, जिसका विरद 
वणन मोक्षघर्म, अव्याय १७२ में आया ह 1 इनके अनुसार संयोग ओौर 
वियोग, संचय ओर विनाश, ये स्वभावसे होते ह, जसे काल ओर्‌ लोक 
अपने स्वभावसे हं । स्वभावको ही व्याख्या कालपर्याय ओर लोकपर्याय 
मे कहौ गई हं । भूतवाद ओौर यदुच्छावाद का भी इस मत से घनिष्ट संवंव 
था 1 पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चार भूतों से यह भौतिक्र विशव ओर 
शरीर वना ह । इनके अतिरिक्त यहां जीव जैसा चैतन्य ततत्र नहीं हं । 
स्वभाववादी भौतिकवादी जान पडते हं । यदृच्छात्राद को ज्ललक भो इस 
`. मतम थी। इस विद्व में कोई कार्य-करण का नियम नहींहं। अकारण 
जो स्वेच्छा से घटित हो जाय वही ठटोक टे । 

इस दिद्धि का सवसे सटीक दृष्टान्त भाजगर त्रत कैरूपमे प्रचलित 
था । इसके ११ श्खोक यहां दिये ह, जिते प्राचीन भारत का दासमटक्ता 
गीत कटा जा सकता है। इसे आजगरव्रतचरित, अर्थात्‌ अजगर जेसी 
वृत्ति का रहन-सहन कहा गया है । स्वभाववाद के अन्तगत आजगर दिद्री 
के कुछ लक्षण इस प्रकार थे । इसमे यदुच्छा से प्राप्त अत्प या बहुत भाजन 
से संतोष, पर्यङ्क या भूमि के शयन में समत्व, शाण या क्षौम वस्त्र को समा- 
नता, प्रासाद ओर अरण्यवास में समत्व, भय, कषाय, खोक-मोह्‌ से रहित 
होना ओर अशोक वृत्ति युक्त चित्त भी उचित था। हृदयके सुखदुःख 
मौर धन-तृष्णा का परित्याग, सुख, मसुख, अनर्थ, अर्थलाभ, रति, अरति, 
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मरण ओर जीवन ये सभी स्वभाव या विधि-विधान के अटल नियम से 
घटित होते हूं भय, राग, मोह, दप्से रहित होना, घृति, वुद्धि ओर शांति 
से युवत होना, अनियत दायनासन, दम, नियम, ब्रत, सत्य, शौच, अनियत 
मन का संयम, प्रिय सुख को दुकभता ओर अनित्यता, रोष ओर तृष्णा ` 
का त्याग, स्व-पर मत का विचार-ये इसके अवान्तर मत दहै 


८.2 
अवान्तर टदष्टियां 


प्रज्ञादरन 
दुन मतो में प्रज्ञादर्शन का महत्त्वपूर्णं स्थान था 1 उद्योगपवं में विदुर 
नोति प्रज्ञादरान का महत्त्वपूर्णं ्रन्थ हं । अन्यत्र भौ उसका चिट-फुट 
वर्णन आया ह । वस्तुतः ये सभी आचार प्राज्ञया चीर, विचरण या कुश 
के कटे जाते थे । अध्याय १७३ में युधिष्ठिर ने स्पष्ट प्रइन किया कि उन्धु- 
वान्धव, कमे, धन, ओर प्रज्ञा इन सव में मनुष्य की प्रतिष्ठाका कारण 
क्याहें ? जैसा स्पष्ट प्रदन हं, वेसा ही उत्तर भी दिया गया हं- 
प्रत्ता प्रतिष्टा मृतानां प्रक्ञा छामः परो मतः। 
प्रज्ञा नेःश्रेयसी रोर प्रत्ता स्वर्गो मतः सताम्‌ ॥ (१७३।१) 
प्रासे खोक में भूतो को सम्मान मिलता हे। प्रज्ञा परम काभ माना 
गया है । प्रज्ञा मोक्षदायिनी ह । जव वकि का एेश्वयं जाता रहा, तव 
प्रज्ञाने री उसका साथ दिया । प्रहुखाद, नम॒चि ओर मकि प्रज्ञा के 
दृष्टान्त माने जाते थे । इससे सिद्ध हँ कि मंकि का नियतिवाद भौर प्रज्ञा 
ददान इन दोनों मे घनिष्ट मेर था । जसा हमने ऊपर कटा, प्रज्ञाददान का 





१. प्रज्ञया प्रापितार्थो हि बर्रिश्वयसंक्षये । 
€ क 
प्रह्वादो नसमुचिमङ्किस्तस्याः किं विद्यते परम्‌ ॥१७३।३॥ 
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समज्ञौता अन्य सव मतोंसे हो जाता ह 1 प्रज्ञावादी आचायं मनुष्य योनि 
को श्रेष्ट मानते ये । अध्याय १७३ से स्पष्टहं कि प्रज्ञावाद भौर योनिवाद 
इन दोनों का संयोग था इन्द्रने श्यगाठ कारूप्‌ रखकर इसी मत 
का प्रतिपादन किया कि सव योनियों में मनुष्य योनि उत्तमदहं। इस्त मत 
काभी कोई व्रिरोधी न था । योनिवाद कर पृथक्‌ उल्टेख व्वेतादवतर कौ 
सूची मे किया गया हे। संभवतः श्यगालोवाद सृत्तनत का भो यदी अनिप्राय 
था । संखपाल जातक मे नागराज संखपाल ने भी मनुष्य योनि की प्रशंसा 
कीटे ओर काम-भोगों को अशाश्वत वताया ह । उसका यह्‌ ब्रत जाजगर- 
व्रत से मिक्ता हे । 
प्रज्ञाद्शन के अन्तर्गत जीवन में धनोपार्जन का महत्त्व माना जात्ता 

था 1 घन के विना सांसारिक स्थिति नहीं वनती। अतः संसारिणी प्रज्ञा 
वही ह, जो सत्यके मागंसे उचित धन-संग्रहकरे। इसी दु्ि का 
आवर्यक परिणाम पाणिवाद मत था। देव के दी हुई दस अंगुलियां कमं 
करने के किए हँ । कहा है-- | 

अहो सिद्धाथता तेषां येषां सन्तीह पाणयः । 

पाणिमद्भ्यः स्प्रहास्माकं यथा तव धनस्य वे । 

न पाणिलाभादधिको खामः कश्चन विदयते। 

अपाणित्वाद्वयं ब्रह्मन्‌ कण्टकान्नोद्धरामहे ॥ ( १७३।१०-११ ) 


इसन लोक में जिनके हाथ हूं, उनके पास सफलता हं । जसे तुम धन 
चाहते हो, वसे मेँ उन्हे चाहता हूं जो हाथ वलि हँ । पाणिकाम्‌ से वढृकर 
कोई छाम नहींहं। विना हाथके तो चुभा हुआ कटा भौ नहीं निकाला 
जा सकता । 

त्रिय बस्तुकरा लाभ पाणिवादका अंग थाओर इस दर्शनम तृष्णा 
का भी उचित स्थान था। ये आचाय सुख-दुःखपर्याय को भी मानते थे । 
इन्द्रिय सयम, स्वाध्याय, अग्निहोत्र, दम, दान, स्पधिष्ठाया स्पर्धाका 
अभाव यजन, याजन ये एक ही मत के विद्येष गुण थे। 
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इस मत के अन्तरगत पाप योनि, पुण्य योनि, शगार योनि, मनुष्य, 
योनि, विभ्र योनि आदि अनेक योनियों के तारतम्य पर विचार किया जाता 
था। 
इनसे यहां न कोई सुखहन दु:खह । जन्म से प्राप्त योनि दुःख- 
सुख का कारण ह 1 मनुष्य घनौ होकर राज्य चाहते हं, राजा होकर देवत्व 
चाहते टँ ओर देव्ता वन कर इन्द्र का पद चाहने लगते ैँ। सुख-दुःख 
जो आ पड़ उसे सहना चाहिए । उसकी शिकायत करना ठीक नहीं ह । 
इन्द्रियों को एसे रोको जनते पक्षी को पिजड़मे। इन्द्रियों को वश्में करना 
ही सवसे वड प्रज्ञा है । 
पुराक्रत कमं कौ महिमा 
पूव जन्ममे किये हुए क्म इस जन्म में फल देते ह, सुख-दुःख उन्हीं 
के परिणामदहं। इसे ही लोक-पर्याय-विधान कहते हँ । पौवदेहिक कर्मो से 
सुखदुःख का भोग मिक्ताह। यह मी दृट्‌ मान्यता थी कि पूर्वं कर्मोका 
संशोधन अनदान या उपवास से क्रिया ना सकता ह॑- 
समुन्नमग्रतो वस्त्रं पश्चाच्छुध्यति कमणा । 
उपवासः भ्रतक्ानां दीघं सुखमनन्तकम्‌ ।। ( १७४।१७ ) 
उपवास ही एेसा तप है, जिससे पाप कर्मो का मैल वुल जाता हें । 


‡ ८७ : 


सषि ओर परलय 


अध्याय १७५ में सृष्टि ओर प्रलय का प्रश्न उठाया गया ह । लोकां 
का निर्माण पद्यमृष्टिसे हुअ। हे । इसी पुष्पक पर वैटकर त्र्या महत्‌ तत्तव, 
अहंकःर ओर पंचमृतों कौ रचना करते हँ । यदी वेदिक मत हं। इसी 
प्रसंग में विराटसखूपका भो वर्णन किया गया है 1 इसका आरम्भ ऋग्वेद 
के पुरुप सूक्त से हुआ दै ओर कालान्तर के साहित्य में अनेक प्रकार से 
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इसका वणन पाया जाता हं । इसो मत मे मूपद्य की कणिकासे मेर का 
विकास बताया गया ह, जिसका वर्णन पुराणों में पल्लवित क्रिया गया ह । 
उसके चार तटन्तों से चतुविध सृष्टिका जन्म हुआ । 

अध्याय १७६ में पृथिवी, जक, तेज, वायु ओर आकाश इन पांच 
तत्त्वों से विश्व को रचना कावर्णनदह। इसके मूलमें वैदिक समद्रया 
सकिलवाद या जलसृष्टि का मतथा। इसौोसे अग्नि, वायु, भाकाड जीर 
पृथिवो का जन्म हुआ 1 मनु ने इस को ““अप एव ससद" कटा है । रस, 
गन्ध गौर स्नेह को योनि तथा प्राणियों को योनि मूमिदहे। 

इस पर यह प्रश्न उत्पन्न हृञा कि { क्षों के स्थावर शरो 
या नहीं । इसका समाधान यह कहकर क्रिया गया हं कि वृक्नों 
मे पांचों इन्द्रियों ओर च॑तन्य का विकास होता दहं । प्राचीन दर्शन का यह 
महत्त्वपण सिद्धान्त था । वृक्षोंमे जीव हु, इसका स्पष्ट उल्टेख यहां हृ 
हें । वृक्न देखते, सुनते, सांस लेते गौर खाते-पीते हं ओर चेतना के कारण 
पञ्च तत्तो के प्रभावों से प्रभावित होते हँ । उनके कोशो मे जीवनी शवित 
का स्पन्दन हें । वे सुखदुःख कामभो ग्रहण करते हँ । अतः उनमें जीव का 
होना निरिचत हे- 

हणात्‌ सुखदुःखस्य छिन्नस्य च विरोहणात्‌ । 
जीवं पदयामि बक्षाणामचेतन्यं न विधते । (१७७।१७) 

वे आहार केकर वृद्धि को प्राप्त होते हं । उनमें पुष्प, फल ओर बीज 
काभो नियमदहं। उनके शरीरम त्वक्‌, मांस, अस्थियां, मज्जा भौर 
स्नायु इन सवके समूह रूप वृक्षों में तेज, जठराग्नि, क्रोध, चक्षु, ऊष्मा भीं 
होती हैँ । श्रोत्र, घ्राण, मुख, हदय, कोठ ये वृक्षो में भी रहं, जो आकाश 
के अंश हं । रलेष्मा, कफ, पित्त, स्वेद, वसा, शोणित गौर जक ये वृक्षों के 
शरीरम भी होते दहं। 

प्राण, अपान, व्यान, उदान गौर समान ये पञ्च प्राणों के मेद वृक्षों के 
दारीरमें मो काम करते हं। इष्ट+अनिष्ट, मधुर, कटु, स्निग्ध, खुश्न, निर्हारीया 
बाहर निकारने वाला, संहत (या भीतर रहने वाका), विशद (स्पष्ट या उत्कट) 
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यों नव प्रकार के गन्धो को सुगन्वि वृक्षों मे रहती दै1 शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध, इन पञ्च तन्मात्राओं का भी वृक्षों मे निवास ह 1 अनेक आचार्य 
इनमे मधुर, क्वण, तिक्त, कषाय, अम्क, कटु, इन रसोँ.का भो अस्तित्व 
मानते है । इस प्रकार जिन बारह ज्योतियों का अनुभव वृक्षों को होता 
ह, वे ह--गक्ल, कृष्ण, रत, नील, पत्त, भसरुण, हस्व, दीर्घं, स्थूल, 
चौरस, अण॒, वृत्तवान्‌ । जिन वारह गुणों का अनुभव वृक्षों को होता हँ, 
वे ये ह--करठोर, चिक्कन, इलषक्ष्ण, पिच्छ, मृदु, दारुण, उष्ण, शीत, 
सुख, दुःख, स्निग्ध तथा विशद 1 आकाश का गुण शब्द यद्यपि एक है, किन्तु 


उसके भी सप्त स्वरादि अनेक मेद दँ । उन सतरका परिचय वृक्षो को 
टोता हे । ट 

वनस्पति जगत्‌ के चंतन्य के विषय मं इतना विस्पष्ट गौर साहस- 
पूर्णं कथन अन्यत्र दुलभ है (दलो ° १०-३६)। इस मत के प्रतिपादक चार्यं 
स्थावर-जंगम विच्वमें जीव या चंतन्यका विकास मानतेयथे। विराट्‌ 
विश्व के प्रति यह दृष्टिकोण अतिशय अ्हिसा के रूप में विकसित हुआ, 
जिसे हम जैन घ्म मे पाते हं । 

अघ्पाय १७८ में शारीरिक उष्मा के मत का प्रतिपादन हं, जो पञ्च 
प्राणों के रूप में पूरे शरीर में कार्थं करती है । वस्तुतः यही प्राचोन वेश्वा- 
नर अग्निथी । वैश्वानर विद्या का आरम्भ ऋग्वेदसे हीदहोगयाथा। 
प्राण ओर अपान के घर्षण से उत्पन्न ऊष्माको अग्नि या वेद्वानर कहते 
थे । आमाशय में अन्न के पाचन काश्रेय इसी वैश्वानर अग्निक है । 
इसे जठराग्नि भी कहा जाता है। गोता में वैश्वानर अग्नि को भगवान्‌ 
का रूप कठा गया है--अहं वैदवानरो मूर्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 

प्राणापान समायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ । 

यम ने नचिकेता को इसी वश्वानर विद्या का उपदेश दिया था। 

| जीवा्तेप 
अध्याय १७६ में यह प्रन उठा या गया है कि पञ्च तत्त्वो के अतिरिक्त 


जीव या मात्मा का पृथक्‌ अस्तित्व है कि नहीं । इसका संश्िप्त उत्तर है 
११ 
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करि जसे वनस्पति जगत्‌ में बोजसे बीज का जन्महोताहै, रएेसेही जीव 
से जोव को उत्पत्ति का नियम हं । 

अध्याय १८० में जीव-लक्षण शोर्षक के अन्तर्गत कहागयादह कि 
दरीरके नाशसे जीव कानाश नहीं होता। जैसे ईधन के जक जाने पर 
ऊपर से यह जान पड़ता टं कि अन्निकानाश हो गया, किन्तु सत्य यह्‌ 
हं कि अग्निका तापया ऊष्मा आकाशम व्याप्तो जातादहै। एेषेही 
जीव भो आका मं स्थित रहता हं । 


अजित केडशकम्बलि का यह मत था कि यह भौतिक जर अचेतन ` 
शरीर पुथिवो, जल, तेज, वायु, इन चार तत्त्वों से बन जाता हें । लोगों 
को यह भूतवादी मत समीचीन नहीं जान पड़ा ओर उन्हं इससे पूरा संतोष 
न हुआ 1 तव प्रङ्रुद्ध कात्यायन ने एक नये मत का प्रत्तिपादन क्रिया । 
उनका कहना था कि भौतिक तत्वों के अतिरिक्त एक जीवभीहं, जो 
सुख-दुःख का अनुभव करता हे1 यह मत सप्तकायवादके नामसे प्रसिद्ध 
था । श्वेतादवतर उपनिषद्‌ को सूची मे इसका स्पष्ट उल्टेख ““आत्माऽप्य- 
निश्चा सुखदु:खहेतो," इन राब्दों मे आयाहै। इसकाही विशद वणन 
अ० १८० मेहं । इसमे पूव पक्ष ओर उत्तर पक्ष के तर्का का उल्लेख 
करते हुए पञ्च तत्त्व, जिनमें आकाश भी सम्मिलित हं, जोवात्मा ओौर 
दुःख-सुख का परिगणन किया गयादहं। 

इस मतमें दुःख भौर सुख को इतना अधिक महत्व दिया गया कि 
यदि चित्त दुःखी हो, तो कश्षरीर ओर मानस रोगों का अनुभव न होनेसे 
जीव भी व्यर्थं हो जाताहै।' 

नास्तिक दर्शन का स्पर्शं करने वाले आचाय प्करुदध कात्यायन ने दुःख- 
सुख को जो इतना गौरेव दिया, वह आस्तिक वादियों को कुछ महंगा 
सौदा जान पडता था। अतः उन्होने दुःख-सुख को मानते हृए मौ जीव या 
आत्मा की सत्ता पर ही अधिक वर दिया-- 


१. महष मभसि व्यग्रे तस्माजीवो निरथकः । (१८०।१५) 


ज० १६८-३५३ ] ८७. मोक्षधमं पवं- सृष्टि ओर प्रख्य १ 


पच्चात्मके पञ्चगुणप्रदर्शी स॒ सवत्रगात्रानुगतोऽन्तरामा | 
स वेत्ति दुःखानि सुखानि चात्र, तद्िभ्रयोगात्त, न वेत्ति देहः ॥ 
( १८०२० ] 

ज्ञात होता कि भृगु-भरद्राजके इस संत्रादमे भृगु आस्तिकं ओौर 
भरद्वाज नास्तिक दिदि के प्रतिनिधिदहः। भृगुने शरीरमें आत्माके 
अस्तित्व पर बक दिया ओर उसेही क्षेत्रज्ञ कहा 1 शरीरतो केवर स्षेत्र 
मात्र है । आप उसमें चार भूत मानें या पांच कोई विेप भेद नहीं पड़ता, 
क्योकि वह अचेतन ही रहता ह 1 अतः उसमेक्ेत्रज्ञ की सत्तासे ही 
विचित्रता आती ह । वही चेतना का केन्द्र वनता हं, जसे कमल के पत्ते 
पर वूद होती हं 1५ 

सत्त्व, रज, तम, ये प्रकरति के तत्तव हं, लेकिन जीव को ही प्रभावितं 
करते हँ । चेतना ओर चेष्टा जीवकेदही गुणदहें ।२ 

देह के नष्ट होने पर जोव का नाश नहीं होता । अज्ञानी इसे व्यर्थदही 
मरा हुआ कटते ह! जीव दूसरी देम चखा मात्र जाता हे । पञ्चभूतोंके 
पुथक्‌ हो जाने से शरीर-मेद देखा जाता दै । तत्त्वदर्शी सूक्ष्म वुद्धिसे इसे 
देखते दै । बुद्धिमान विशुद्ध चित्त से आप्मा का आत्मा में दर्शन करते है । 
चित्त के प्रसादसेही गुभागुभ कर्मो को छोड़कर अक्षय सुख या मोक्षका 


# = 1 भि 


अनुभव करते हँ । जीव दारीर के भीतर मानस अग्नि कौ संज्ञा ह ।3 








१. क्षेत्रज्न तं विजानीहि नित्यं खोकहिताव्मकम्‌ । 
तमो रजश्च सत्वं च विद्धि जीवगुणानिमान ॥ (१८ ०।२४) 
२. सचेतनं जीवगुणं वदन्ति स चेष्टते चेष्टयते च सर्व॑म्‌ । 
ततः परं कषेत्रविदं वदन्ति प्रावतयद्यो सवनानि सप्त ॥ 
| (१८०३५) 
३. मानसोऽग्निभु शरीरे जीव इत्यभिधीयते । 
खष्टि प्रजापतेरेषा मूताध्यात्मविनिश्चये ॥ (१८०।६०) 


१८० मारत-साहित्री , [ १२. क्ञान्तिपवं 


यहाँ भौतिक भौर आघ्यात्मिक दो दृ्टियों के तारतम्य का विनिङ्चय 
पाया जाता हं । ( अ० १८० } 
£ चार वर्णो के विशेष प्रकार 
6 : अध्याय १८१ में कहागयाहं किब्रह्मानेचार वर्णोँकेचार रंग 
चेनाये । श्वेत, रक्त, पोत भौर छृष्ण ।+ ` इस पर बुद्धिपूर्वकं प्रश्न उठाया 
गेया कि इससे तो वर्णो का संकर मानना पड़ेगा क्योकि त्वचा के रगोँका 
कोई नियम नहींहं)। सव रंग सव वर्णो मे देखे जाते हँ ।२* इसके उत्तर 


मे-यही समाधान दिया गयाहं किरंगोंका आग्रह न करके कर्मोँका 


आग्रह करना अच्छा है- 
न विह्ञोषोऽस्ति वर्णानां सवं बाह्यमिदं जगत्‌ । 
ब्रह्मणा पूवखष्टं हि कमभिवंणतां गतम्‌ ॥ (१८१।१०) 


, । 
दस शंका का एक बहिया समाधान इस प्रकार दिया गयाह कि वर्णो 
के विभाग का कोई विनिइचय नहीं ह । यह सारा जगत्‌ ब्रह्माकी सृष्टि, 


है । काम, क्रोध, लाभ, मोह सवम एक समान पाये जाते हं । शरीरके 
मर ओर रस, रक्त आदि घातुएं भौ सव वर्णो में एक जैसी होती है । भत 
उनके आधार पर वर्णो का निदचय नहीं (सवे ब्राह्ममिदं जगत्‌) । 

` ` पहले सभी ब्राह्मण थे, पर कर्मानुसार वण में विभक्त हो गये । जो 


ब्राह्मण तीक्ष्ण थे भौर काम, क्रोध तथा साहसके वशमें हो गये, वे. 
क्षत्रिय कहराने लगे । जिनका मन गो-सेवा गौर कृषि में लग गया, वे वेश्य 
हो गये 1 जो हिसा, अनृत, लुब्धक वृत्ति ओर कई तरह के नोच धन्धे करने | 


लगे भौर शौच के नियमोंसे ्रष्टहो गये, वे मूल में ब्राह्मण रहते हृए भी 


१. ब्राह्मणानां सितो बणे क्षत्नियाणां तु रोहितः । 
वैद्यानां पीतको वणः श्चद्धाणामसितस्तथा ॥ (१८१।५) 
२, चातुवंण्यस्य वर्णेन यदि वर्णो विभज्यते । 
` सर्वेषां खलु वर्णानां दद्यते वणसंकरः ।॥ (१८१।६) 


# 


अ० १६८-३५३ ] ८७. मोक्षम पव-खष्टि ओर प्रख्य १८१ 


शूदर वन गये । ° 

याजोमूलमेंत्राह्यण थे, कई वर्णो में वट गये पर उनके किए भी 
घर्म, यज्ञ आरद कर्मो का प्रत्तिपेव नहींहु1 इन चारों वर्णो के किए एक 
मात्र देवी ब्रह्मा को पत्री सरस्व्रतो है--वर्णाश्च्वार एते हि येषां ब्राह्मी 
सरस्वती । (१८१।५१५) । 

चारों वर्ण लोभ से अपनाज्ञाननखो वैटें। ब्राह्मण धम-तन्त्र मे स्थित 

हं, तप कोधारण क्रं, ब्रह्मया वेदको घारण करे, त्रत ओर नियमोंका 

पालन करे, तो उनका ब्राह्यगत्त्र वना रहेगा । 

इसमे जितनी दातं है, वे जैसे किसी अर्वाचीन समाजशास्त्र केद्रारादी 
गई है । इसमे कटीं भी ब्रह्मा के मुह्‌, भुजाओं, जंघा ओर पैरों से चार वर्णो 
को उत्पत्ति का उल्टेख नटीं है । यहां नैतिक गुणों ओर कर्मो को वणं- 
मेद का विपय मानादहै। आररम्म में सभी ब्राह्मण थे, पर पीछे उन्हींपरसे 
वहुत-सी जातियां वन गई । उनका ज्ञान-विज्ञान नष्ट हो गथा एवं आचार 
चेष्टाओं मे स्वच्छन्दता आ गदं । 


ब्रह्मा को मानसो सुष्टि मे, जिसमे ऋषियों के तप का योग था, सव 
लोग धमतन्र परायण ये। पर सदाके छिए इस स्थिति का निर्वाह नहीं 
हो सका। 
लेखक को ऊपर के स्फुट तर्का से पूरा संतोष न हुआ । उसने सध्याय 
१८२ में अपनी पहली युक्तियों का खण्डन न करते हए चारों वणो के 
आदर्शो का स्फुट विवेचन किया । 


१. काममग प्रियास्तीक्ष्णाः क्रोधनाः प्रियसाहसाः 1 
त्यक्तस्वधर्मा रक्ताङ्गास्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः 11 ११॥ 
गोपु च्रत्ति समाधाय पीताः कृष्युपजीविनः 1 ॥ 
स्वधम नानुतिष्ठन्ति ते द्विजा वैडयतां गताः ॥१२॥ 
हिंसानृतप्रिया छुब्धाः सवंकर्मोपजीविनः । 
कृष्णाः शौचपरिश्रष्टास्ते द्विजाः शुद्रत † गताः ।।१३॥ 


१८२ मारत-साविन्री [ १२. ्ान्तिपवं 


अध्याय १८३ में सत्य की वहत ही सुन्दर व्याख्या दौ गई हें । सत्य 
ज्रह्म, सत्य तप, ओर सत्य ही प्रजाकर्ता हुं । सत्य, स्वगं ओौर अनृत नरक्र 
है (स्वगं प्रकाश इत्याह नरकं तम एवं च) । जिन्हं अनृत ल्प तम ग्रस 
लेता हं, वे सत्य रूप प्रकाश नहीं देख पाते। 
लोक की एेसी वृत्ति ह [क यहां सत्य ओर अनृत, प्रकाश ओौर अन्धकार, 
घर्म ओर अधम तथा सुख ओर दुःख दोनों कौ सत्ता ह । मनुष्य को चाहिए 
कि अपनी बुद्धि मे किसी एक को चुने 14 
सत्यानृत को इस व्याख्या मं सुख-दुःख की अनित्यता का यह्‌ सिद्धान्त 
जोड़ दिया गया था, जो लोकप का अवान्तर मतत था। 
विचिव्रहे कि इस अघ्यायमेदुःख ओर सुखका विवेचन गद्यमेंदिया 
गया हं । लगताहै संसारम शारीरिक ओौर मानसिक दुःखों की स्पष्ट 
व्याख्या का गद्यांश भाग जंसे वद्ध स्रोतसे लिया गया था। अन्तम सुख- 
दु-ख के सिद्धान्त कोस्त्रगं ओर नरकके साथ मिखाया गयाहै। स्वर्गं मे सुखं 
मौर नरकमेदु.खदहं। इस निष्कपं को ब्राह्मण ओर बौद्ध दोनों मानते 
ये 1 सूख-दुःख का समत्व परम पदया मोक्ष ह। 
इसी मत से मिला हुआ लोक सृष्टि का वेदिक मत था, जिसमें माता 
पुथिवी .भौर पिता चुलोक हँ । इन दोनों का जो शुक्र-शोणित संयोग हें, वही 
तेज संतान का रूप धारण करता हं-- 
पृथिवी सव मृतानां जनिच्री तद्विधाः स्त्रियः । 
पुमान्प्रजापतिस्तत्र शक्र तेजोमयं विदुः ॥ (१८३।१५) 
` अध्याय १९४ में दान, धर्मचरितत या धर्माचरण, तप, स्वाध्याय भौर 
अग्निहोत्र के फल के विषय में प्रश्न किया गया है । कहा गया ह कि अग्नि- 


१, यन्न यत्सत्यं स धर्मो यो धमः स प्रकाशो यः प्रकाह्च स्तस्सुख- 
मिति । 
[म [ब्‌ ह 
यत्र यदृतं सोऽधम योऽधमस्तत्तमो, यत्तमस्तद्‌.खःमिति । 
( १८३।५ ) 


अ० १६८-३५३ ] ८८. मोश्चधमे पवं-- ध्यान योग १८३. 


होत्र से पापकी गान्ति होतो है 1 स्वाव्यायसे जो गान्ति मिक्तो हे, वह॒ 
उत्तम है । दान से भोग ओर तपसे सर्व-प्राप्ति होती है 1" 

इसके वाद चार आश्रमो के आचार बताये गये हँ । यह गांश किसी 
प्राचोन गृह्यसूत्र से लिया गया या उस पर आधारित जान पड़ता हं । 

अघ्याय १८५ में उसी विपयको जारी रखते हुए वानप्रस्थ ओौर परि 
व्राजकों के मत कटे गये हे । 

इन मतों में एक मत यह भी सुना जाता है- 

अस्माल्छोकात्परो रोकः श्रूयते नोपलभ्यते ।। (१८५1७) 

अव्याय १८६ से आचार घमं का कथन प्रारम्भ किया गयाह। यह 
प्रकरण मनुस्मृति तथा करई पुराणों में मी आता है । स्नान, संघ्या, भोजन 
आदि क नियमों को जिष्टाचारमय महान्‌ घमं कटा जाता था । 

अव्याय १८७ में वुद्धि, त्रैगुण्य ओर मनीपी का विवेचन है 1 यह 
अध्यात्म का विपय माना जाता था) 


१८८ 
ध्यान योग 


दवेतादवतर उपनिपद्‌ में दस वादों का उल्लेख करते हुए कहा गया हँ 
कि तत्वचिन्तकों ने सत्य कीखोजके किए ध्यान योग का आश्रय चियां 
(त. ध्यानयोगान्‌ गदाुपडइयन) । ध्यान योग उस युग की सवसम्मत साधना 
विधि थी 1 यहां अव्याय १८८ में ध्यान योग का विवेचन किया गया हं 

व्यान योग, ज्ञान योग, इन्द्रियसंयम योग, निर्वाण या मोक्ष योग-ये 
सव योग के अवान्तर मेदथे। साधक को योगवित्‌ या योगी कहा गया 
है । घ्यान योग में लेखक की सवसे भधिक रुचि ज्ञात होती हे । हठ्योग, 


१. इतेन शाम्यते पापं स्वाध्याये शान्तिरुत्तमा । 
दानेन भोग इव्याइस्तपसा सवमाप्लुग्रात्‌। (१८७।२) 
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आसन, प्राणायाम का यहां कोई उत्टेख नहीं हं । अध्याय २२८, २३२, 
२४३, २८९, २९४, ३०४, ३०५ मं कुट सामग्री अवश्य ह, पर विदोप 
साधना का वर्णन नहीं हं । अध्याय २९४ में प्राणायाम का उल्टेख किया 
गया हं ओर अव्याय ३०४ में अष्टगुणित योग या अष्टाङ्क योग ओर उनके 
प्राणायाम भादि अंगोका नाममात्र उत्टेख आयादहै। कोई साद- चचि 

हीं वताई गई हं । इस प्रकार यद्यपि व्यान-योग, ज्ञानयोग, म\ ` ग, 
ओर इन्द्रियदमन योग के प्रति मोक्षव्मं में प्राप्ति वर्णन ^ गाजातारह, 
किन्तु हट्थोग के विषय मे वह्‌ मौन हं । 


१८९ 


जपयोग 


अध्याय १८६ से १९४ तक जपयोग का विस्तृत वर्णन ह । जप करने 
वाके को जापक ओौर जिसका जप क्रिया जाय उसे जप्य कहते थे । ज्ञात 
होता हं कि वेद मंत्र भौर संहिताका जप कियाजाता था। सूर्यकी शविति 
सावित्री को इष्टदेवताके रूपमे प्रत्यक्ष मान कर जप का विधान था। 
जप का फर अक्षर ब्रह्य की प्राप्ति माना जाता था। जपयोग कौ महिमा 
ध्यानयोग से कम न थी (१९३२२) । 

जप में श्रद्धा आवश्यक थो । कहा हं कि जपकर्ता ब्राह्मण पर वेदमाता 
सावित्री प्रसन्न हुईं (वेदमाता तस्तस्य तज्यप्यं समपूजयत्‌ । १६२।८) । 
वेदमाता गायत्री को संज्ञा थी। अतः वेदमाता गायत्री का जप किया जाता 
था । किन्तु यह भी कहा गया है कि समस्त संहिता या उसके किसी भाग 
काभी जप होताहं। जप के किए तूष्णीम्‌" या मौन भाव आवश्यक था।. 
विधिपूर्वकं संहिता के अध्ययन या पारायण से जपयोग का विकास जान 
पडता ह । पाणिनि ने छंदोध्यायो ब्राह्मण को श्रोत्रिय कहा हं । उस युग में 


आ = ^ > जा क = = 
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वेदपाटी ब्राह्मण दो भागों में वट गए थे-एक निगद्पादी जो उच्च कण्ठ 
से पाठ करते थे, दूसरे तूप्णीपारी जो जापक्त कहलाते थे । 

ब्राह्मण के मांगने पर सावित्री ने वरदान दिया किं जप के फठस्वरूप 
तुम्हे ब्रह्मस्थान की प्राप्ति होगी (प्रयाति संहिताध्यायी बद्याणं परमेष्ठि 
नस्‌ 1 १९२।११८) । 

जपको एकाग्रधमं कटा गया ह । उसके किए मनःसमाचि आवश्यक है । 
आगे कहानी दी गई कि धम, यम, मृत्यु ओर का मनुष्य रूप रखकर 
उस ब्राह्मण के पास आये ओर उससे अपनी-अपनी श्रेष्ठता क विषय में बहस 
करने लगे । यमने उसे स्वर्गं मेजना चाहा, परं ब्राह्मणने शरोर के विना 
स्वगं जाना पसन्द नहीं किया ।9 

इसकी व्यञ्जना यह थी कि जप योगसे शरीर रहते ही स्वग का सुख 
मिल जाताहं। तो कार, मृत्यु तथा यम इन तीनों ने कहा, "हे ब्राह्मण, 
तुम जपके रूपमे उत्तम तप कर चुके, अव तुम्हुं हम लेने आये हुं 1" 

वहुत विवाद के बाद निदचय हज कि वह स्वगं नहीं चाहता, पर जप 
के प्रमावसे वह्‌ ब्रह्मभूत, सुखी, शान्त ओौर निरामय हौ चुका ह । जापक 
को वह अक्षरसंज्ञक अद्वितीय अजर ओर चान्त ब्रह्यश्थान प्राप्त हो जाता 
है । अंत्तिम निष्कं यह्‌ वताया गया है कि सव योगों का फ जययोग केः 
तुल्य है--जापकैस्तुस्यफरूता योगानां नोत्र संशयः (१९३।२२) । 


‡ >) 
स्वभाववाद ओर अध्यात्मवाद का समन्वय 


अध्य १९५ में मनु-वृहस्पति संवादके रूप में स्वभाववाद मौर 
आत्मवाद का समन्वय क्रिया गयाहं। शरीरी आत्मा जव आत्मकेन्द्रमें 


१.. सद्यरीरेण गन्तव्यो मया स्वर्गो न वा विभो (१९२।२६) । 


प्ा्रनीककन्योषकोकोद 


आता ह तो १ज्चभूत, पञ्चेन्द्रिया ओर उनके पांच गुण, ये सव उसके मे. . 
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आ जाते हं । उन्हीं के साथ शरीरी भात्मा इस देह में प्रतिष्ठित होता ह । 
मनु दारा प्रतिपाद्य यही आयं दृष्टिकोण था । उत्पत्ति, क्षय, सुख-दुःख, स्वीकृत- 
दुष्कृत, ये सव स्वभाव के वर्मं जो शरीरी आत्मा का स्पशं नटीं करते । 
आत्मा के साथ मन को सत्ता अनिवार्य हँ । वही इन्द्रियों का विपयों के 
साथ संयोग कराताहं। 

इन्द्रियां, मन, बुद्धि भौर आत्मा इनकी सत्ता स्वीकार करकेक्षेत्र जर 
क्षेत्रज्ञ का आस्तिक सिद्धान्त अस्तित्व में आया या विकसित हुभा । उसका 
किसी वादसे विरोवन था, ओौरन वह क्रिसौी मत का निराकरण करता 
था । उसका दृष्टिकोण समन्वय का था। इस मतमें शरीरयाप्षेत्रकीं 
सत्ता, शरीरी आत्मा की सत्ता, मन, बुद्धि की सत्ता, काल, कमं ओर देहा- 
न्तर कौ सत्ता, सवको स्प्रीकरार करने का बुद्धिवादी दृष्टिकोण या समन्वय- 
वादी दृष्टिकोण स्वीकार कियाजा सकताह। यही मनु द्रारा प्रतिपादित 
मानवधम शास्त्र का दुष्टिकोण था। 


इस मत में भूतात्मा (पञ्चभूत), प्राणात्मा (पञ्च इन्द्रियां), प्रज्ञा- 
नात्मा (मन), ¶िज्नञानात्मा (बुद्धि), अन्यक्तत्मा (शरोरी) पुरूष-इन पाचों 
कोटियो को स्वीकार कियाजाताथा। एेसा ही भव्याय १६७मेह्‌ं1१ 

इस मत में ज्ञान ओर ज्ञेय का पृथक्‌ विवेचन मुख्य व्रिषय था । ज्ञेय 
आत्मा हं ओौर ` उसके अतिरिक्त बुद्धि, मन, इन्द्रियां, विषय ओौर भूत सव 
ज्ञान काक्षेत्रहं। ज्ञान काक्षेत्र सगुण हं । ज्ञेय अन्तरात्मा निर्गुणं । 

एक पक्ष मे बुद्धि गुण-प्रधान होतीहे। दूसरे पक्षम दही गुणोंसे 
ऊपर उठकर आत्मा का दर्शन करतौ हँ । एक प्रवृत्ति प्रधान या प्रकृति से 
होती हे, दूसरी प्रवृत्ति पुरुषसे होती हं । राग से प्रकृति की ओर ओर 
विरागसे ज्ञान की ओर गति होती है (रागवान्ध्रकृतिं द्येति । विरक्तो 

त्ानवान्भवेत्‌ 1 १९९।८७) । 


१, अव्यक्तात्‌ प्ररत ज्ञानं ततो बुद्धिस्ततो मनः। 
मनः श्रोन्नादियुक्तं शब्दादीन्साशु पद्यति ॥ (१९७।११) 
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अध्याय १९९ में कर्म की महिमा का वर्णन है। जैसे सोने का धागा, 
मृति, मणि-मृंगे में पिरोया जाता है, वैते ही आत्मा कमं के अनुसार नाना 
योनियों में जातादहें। इन्द्रिय, मन ओर वुद्धि को निवल करके अन्तरात्मा 
का दर्दान यह इस मतका सार था, जिसका प्रतिपादन गीताम भी किया 
गया हं 1 

अव्याय २०० में नारायण, कृष्ण या गोविन्द महिमा का किसी भाग- 
वत लेखक ने वर्णन किया है, जो गुप्त युग मे जोड़ा गया विदित होता है। 
युधिष्ठिर ने कहा, “पुण्डरीकाक्ष, अव्यत, महाप्राज्ञ, विष्णु, हूपीकेश, नारा- 
यण, केशव की महिमा मँ सुनना चाहता हूं 1" 

उत्तरम भीप्मनें कृष्ण के माहात्म्यके विषयमे यानारायण के 
विषय में जामदग्न्य राम, दैवपि नारद, दपायन कृष्ण, असित देवर ओर 
वाल्मीकि ओर माकण्डेयकेट्वारा कही हुई नारायण की महिमा सुनायी 1 

केदाव भगवान्‌, ईदवर, प्रभ ओर पुरुप समानार्थक हुं । पुराणविद्‌ 
उनका इस प्रकार कीत्तन करते हं । उस महात्मा पुरुषोत्तम ने अपने 
भूतात्मा च्प स महामृतों को वनाया 1 उस्र महात्मा पुरुषोत्तम ने जक में 
दायन किया। उन्टोने अपने संकर्पण रूप का सजन क्रिया । उनकी नाभि से 
सूर्यं के समान दिव्य ओर तेजस्वी कमल उत्पन्न हुआ । उस पुष्कर मे सव 
लोकों के पितामह ब्रह्मा ने जन्म ल्या । तव तमागुण से मधु. नामक अशुर 
उत्पन हआ । वह ब्रह्मा को मारना चाहता था, क्रन्त पुरुपोत्तम विष्णु 
ने उसक्राही वध कर दिया 1 इसने उनका नाम मधुसूदन हुआ । 

इसी प्रसंगमें ब्रह्मा द्वारा अङ्खष्ट पुरुष दश्न प्रजापतिके जन्मका 
वर्णन है । ओर दक्ष ने अनेक कन्याओं हारा जिस प्रपञ्च को जन्म दिया, 
उसका भी विशद उल्लेख हं । 

सृष्टिविद्या के प्रसंग में भागवतों दारा स्वकृत यह्‌ एक दुष्टिथी, 
जिसका वहूत विस्तार भागवत आदि पुराणों में आया हं 1 यहां यह्‌ 
उल्केखनीय ह कि विष्णु ने अपने मुख, भुजाओं, जंघा गौर पैरों से 
असंख्य ब्राह्मणों, शत क्षत्रियं, शूद्रशतों को जन्म दिया 1 लेखक की दृष्ट 
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- मे यह्‌ शत शब्द अपरिमित संख्या का वाचक था। इससे सूचित दोता 
है करि उसने समाज में प्रचलित चार वर्णो की व्यवस्था को मुख्य माना, 
तव उसको व्याख्या विष्णु के दरीरसे की । निश्चय दही यह विवेचन 
युवित-संगत था । ॑ 

यहां कहा गया हं कि सत यग ओौरत्रेतामे संकल्प से उत्पन्न मानसी 
सृष्टि थी, किन्तु द्वापरस्े मैथुनी सृष्टिका आरम्भ हुआ ( दरापर मेश्रुनो 
धमः ध्रजानाममवन्नरृप । २०२।३७ ) । इस मैथुनी सृष्टि में तलवरान्घ्र, 
आन्द्र, पुलिन्द, शवर, चूचुप, ( चेच्‌ ) ओर मण्डप का दक्षिणापथमं ओर 
यवन, काम्बोज, गान्धार, किरात तथा वर्वर्‌ पापयोनियों का उत्तरापथ में 
जन्म हुआ । यह्‌ पुण्डरीकाक्ष केशव की महिमा ह । भगवान्‌ केशव अचिन्त्य 
ह । वे केवल मानुष नहीं हं । 

अध्याय २०१ मेसातब्रह्यपुत्रों के ओर फिर उनसे अनेक ऋषियों के 

जन्म का वृतान्त हं । यद्‌ सामग्री वेदिक परम्परा से यहां तथा अन्य पुराणों 

मेली गहं । 

अध्याय २०२मेंङ्ष्णया विष्णु के वराह अव्रतारकावणनहे, जो 
गुप्तकारु मे भागवतो का प्रिय विषय था। 

अव्याय २०३ में योग ओट अध्यात्म की व्याख्याहं। 

अव्यात्म २०४ मे वाष्णंयाध्यात्मका वर्णन ह्‌ । 

अध्याय २०४ गौर २०५-२०६ में कृष्ण के अध्यात्म स्वरूप की 
व्याख्या करते हुए स्व, रज, तम इन तीन गुणो को व्याख्या की गई द) 

२०६-२१० अध्यायो में श्रौमद्‌भग्वद्गीता के प्रवृत्ति मागं ओर अध्यात्म 
योग का रुगभग उन्हीं शब्दो मं विवेचन हं । 

अ० २१ २ में सांख्य शास्त्र के निवृत्ति मार्ग, सिद्धान्त ओर साधनाका 
पञ्चशिख कापिलेय कं द्वारा विस्तृत वणन किया गया है । 

अध्याय २१३ में गृहस्थ-जीवन में सदाचार वृत्त का वर्णन किया गया 

ह भौर अध्याय २१४मे गृहस्थ व्यक्ति के लिए तप का विधान बतलाया 

गया ह । तप क्या ह--स्वल्पाहार, अनशन, माख ओर पक्ष का उपवास, 
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शम, दम तथा ब्रह्मचयं । सदोपवासी, दानी, घमं-कुटुम्बो, देव को माराघना 
करने वाला, अमिताशो, यज्ञ-उच्छि्ट-भोज्य मौर भतिधिप्रिय व्यक्ति गृहस्थ 
होते हए भी तपस्वी होता है 

जो प्रातः भोजन गौर सायं भोजन के वोच कुर नहो खाता, वह्‌ 
सदोपवासी होता हं 1 

जो केवल ऋतुगामो होता ह, वह सदा ब्रह्मचारी होता ह । भृत्य 
ओौर अतिधियोंको भोजन कराकर जो खाता ह, वह अमृतभोजी ह । 
अभोजन से व्यक्ति स्वर्गं जीतलेताहं । देवता, पितर, भृत्य ओर अति- 
चियों से वचा हुआ भोजन जो करता हे, वह यज्ञभोजी हं 1 इस अध्याय 
मे परिमित भोजन, स्वरत्पाहार या उपत्रा्तकोही गृहस्य व्यवितिके लिए 
सवसे बड़ा तप गौर सदाचार का नियम कटा गया ह । 

अध्याय २१५ में इन्द्र-प्रह्लवाद संवादके रूपमे कमं ओौर प्रज्ञा के 
जीवन की व्याख्या कराई गई ह्‌ं। 

अघ्याय २१६ मे इन्द्र-्क्ि सवादके रूप मं एेश्वयं की अनित्यताका 
वर्णन किया गया हे । 

असुरराज वकि कालपर्यापि दृष्टि को मानने वालेथे। वे संसार की 
सव वस्तुओं को अन्तवान्‌ जानकर शोक ओर हषं स प्रभावित नही होते 
ये (अघ्वाय २१७) 1 

भव्याय २१८में वलिकीश्रौी गौर इन्द्रका सवादहं जिसमे श्री 
ने अपने स्थान बताये हं । | 

अध्याय २१६ मं इन्द्र ओर नमुचिकेसंवादके रूपमे कार्वाद की 
घ्याख्या की गई दहं । 

अघ्याय २२० में प्रश्न उठाया गया ह कि वन्धुनाज्ञ भौर राज्यनाद 
जैसी कठिन विपत्ति मे फसे हए मनुष्य को क्या करना चाहिए ? यह्‌ प्रशन 





१. अन्तरा भरातराशं च स्षायमाछ्छं तथैव च । 
सदोपवासी च भवेद्यो न भुङ्क्ते कथचन ॥ ( ११७।९ }) - 


१९०. मारत-साविन्री [ १२. शान्तिपवं 


वैसाही ह जैसे आपद्धर्मं मे राजाके च्िए किया गयादहै। ओर उत्तरभी 
लगभग वही हं । इसमें कालपर्याय वाद के अन्तरगत सुखदुःख पर्याय का 
विवेचन हं - 

कारेन त्वाहमजयं कारेनाहं जितस्त्वया । 

गन्ता गतमितां कारः कालः कख्यति प्रजाः । (२२०।३५) 

युधिष्ठिर नें पृ्ठा क्रि भविष्य में आने वाले कल्याण ओर अकल्याण 
के समय मनुष्य का मन कंसा टो जाता हं ? यह उत्लेखनीय हं क्रि असुरों 
की देवी को नक्षत्र ओर तारों के आभूृपण जौर देवराज इन्द्रकी श्री क्ष्मो 
को कमलो की माला पहने हुए कहा गया हं-पद्माश्रीः पदूममालिनी 
( २२१।२० } । ये दोनों लक्षण मथुरा सेप्राप्तकारी मिहीकी देवी 
मूतियो मं घटित होते हँ 1 

इस अध्याय मे इन्द्र ओर वासव कासंवाददहुं। 

अध्याय २१२ म ब्रह्मस्थान के आचार ओर नियम वताये गए । 
इसमें समत्व ओर संयम का हौ उपदेश दिया गया हं । 


॥ 


अध्याय २२३ में उग्रसेन-वसुदेव के संवादके रूप में मनुष्य के सभी 
गुणों के विषयमे प्रश्न कियागयादहे, जैसे, ऋजु, सत्यवादी, तपस्वौ, 
विनयी, सुखशोल, सुसंभोग, सुभोज्य, स्वादर, शुचि, तितिक्षु, मनोनुकूल- 
वादी, बहुश्रुत, चित्रकथ, पण्डित, अशठ, अदीन, अक्रोधी, अलुभ्ध । 

अध्याय २२४ मे युधिष्ठिर ने भूतो के भाद्यन्त, ध्यान, कमं, काल, 
मायुवल, ोकतत्व, भूतो की आगति ओर गति, सगं ओर मृत्यु के विषय 
में प्रदन किया । उत्तर में भीष्म ने व्यास ओौर शुक के संवाद रूपम इस 
` महान्‌ प्रकरण का वर्णन किया 1 आरम्भ में छोटौ-वड़ो काल की इकादयों 
की गणना दी गई है । सतयुग में घमं के चार पैर थे, फिर क्रमशः उसका 
हास हा । चार युगो की दादश सादस्तरी से एक ब्राह्य दिन होता हं । 
उतनी ही कार संख्या से ब्राह्मी रात्रि होती हं । ब्रह्मा से महत्‌ तत्व एवं महत्‌ 
तत्तव से मन, मन से पञ्चभूत भौर पञ्चभृतों से उनकी तन्मात्राएं जन्म 
ङेती है। यही सृष्टि के आरम्भक सप्त पुरुष हँ ( एते त॒ सप्त पुरुषा 


न 
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नानावीर्याः पृथक्‌ पृथक्‌ । २४४, ४१ ) । किन्तु विना एक दूसरे से मिले 
इए ये सृष्टि न कर सके! जव ये एक साथ मिले तव इनका वह समाश्रय 
भाव पुरुष कहलाया 1 उस श्रयण को ही शरीर कहते हं । वह षोडश- 
भावों ( पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच महाभूत ओर मन) का 
मूतं रूप था । शरीर, कमं तथा पुरुपका ओर भी विशद वर्णन किया गया है, 
जैसा भागवतो मे मान्य था । विव का प्रतिसंचर कमं अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु, आकाश, मन ओर अव्यक्त रूप में कहा गया हँ 1 संचर सृष्टि ओर 
प्रतिसंचर ही प्रल्य हें। उस प्रकार संचर-प्रतिसंचर के रूप में जगत्‌ 
का विस्तार ओर संक्षेप होताहं। इसी को संज्ञा संकोच ओर विकास है । 
( अ० २२५ )}. 
अध्याय २२६ में राजाओंके नाम ओर कृत्यो का उल्लेख हं । 
भध्याम २२७-२३० में प्रज्ञाद्शन का विशद वर्णन हे । । 
अध्याय २३१ मे प्रज्ञादर्शन के अन्तर्गत ब्रह्म प्राप्ति का वर्णन है । 
अध्याय २३२ में प्रज्ञादर्शन के अन्तर्गत इन्द्रियनिग्रह का वर्णन है । 
अध्याय २३३ में प्रज्ञादर्शन के अन्तर्गत क्षराक्षर का वर्णन किया गया 


अध्याय २३४ मे ब्रह्मचारि-वमं का निह्पण ह । 

अध्याय २३५ में प्रज्ञादशन के अन्तगत विहेषप प्रकार को बुद्धि के 
साधन का वणन किया गया 

अध्याय २३६ में वानप्रस्थ-घमं का निहूपण हं 1 

जैसे हाथो के पांव मे ओर सव पैर समा जाते हं, एसे ही संन्यासी 
के धमं में अन्य सभी घर्मो का समावेश समञ्चना चाहिए । वहु अहिसक, 
समदर्शो, सत्यवादी, धर्यवान्‌, जितेन्द्रिय ओर सभी भूतों का दारण्य होता 
है । भिक्षुके गौर भी लक्षण इसमें वताये गए हं । ( अ० २३७ )} 

अध्याय २३८ में सवके हदय मे अवस्थित गूढ आत्मा का वणन है । 
इसके ये रूप है--भृतात्मा, प्रज्ञानात्मा (मन), विज्ञानात्मा (बुद्धि), महदात्मा, 
अब्यक्तात्मा 1 अन्यक्तात्मा जिसके लिए गृढाऽऽत्मा यह संज्ञा उपनिषदों में बनाई 
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गई थी (एष सर्वेषु भतेषु गू ढाऽऽत्मा न प्रकाशते । कट उ० ३।१२) को 
-सत्व में समाविष्ट करके मृत्युंजय वत्त जाठा हं । निवात दीपकी भाति 
उसका चित्त कटीं से कम्पित नहीं होता । योगी के सम्पूणं लक्षण इस 
वर्णनमें माये हँ 1 इस प्रकार रात्रि के पूवं ओर परिचम मागमे योग 
-साघन करता हुआ आत्मा का आत्मा मे दशन करता हं । ( अ० २३५८) 
अध्याय २३९ में. शुक ने अध्यात्म विद्या के विस्तृत वर्णन का प्रशन 
किया । इस प्रकारण में आई हुई अध्यात्म सामग्री का जसे कोई अन्त ही नहीं । 
व्यास जी ने शुकदेव से अध्यात्म विद्या का पुनः विस्तार से वर्णन कटा 
` जैसे समुद्र में हिखोर पर दहिखोर उषती हं, एेसे ही पञ्चमृतों मे 
उनके गणोको कहर उठती रहती हं । शब्द, श्रोत्र, आकाश आदि का 
अनन्त क्षेव्रहं । एेसे ही वायु, स्पशं, रस गौर जक, तेज, रूप भौर अग्नि, 
घ्राण, गन्ध गौर पृथिवी इनकी ऊर्मियों का €स जीवन मं क्या कभी कोई 
अन्त होता है ? इनके ऊपर गौर इनसे भौ सुषम मन भौर वुद्धि की लट- 
रियो का कहं कोई अन्त नहीं । जीवन भर प्राणी उनका अनुभव करता 
है । यह सव अध्यात्म का क्षेत्र हे । इनमे तीन गुणों की सूक्ष्म पतं पड़ी हुई 
है 1 क्षेत्र-कषेत्रज्ञ का यह जाल बहुत ही सक्षम गौर अपरमित है । देहधारियों 
को इच्दियग्राम इस ओर से उस ओर तरंगित करता रहता हे । 
(म० २३९ ) 
भावोका धरातल मन हं । इन्द्रिय से अध्यवसाय का निइचय किया 
-जाताहं। हदय प्रिय ओौर अग्रिय के अनुभव का साघनरहं। कामगोचर 
इन्द्रियों से मात्मा का दर्शन नहीं होता । इन्द्रियररशिमियों को जब मन से रोक 
ल्याजाताहे, तो घरमे रक्खे हुए दीपक की भांति आत्मा का प्रकाश 
दिखाई पडता हं 1 ( म० २४० ) 
अ० २४० में भ्वृत्ति ओर निवृत्ति का मार्ग कहा गया ह । ` 
अ० २४२ परम धमं का कथन दहं 
सब ओर से निवृत्ति को प्रयसा अ० २४३ मंकी गर्हं । 
अष्याय २४२ में अन्तरात्मा का कयन ह । 
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अध्याय २४५ में तब्रह्म के दान का उपाय कथितहं। 

कामना-त्याग का उपाय अध्याय २४६ में कटा गयाहं। 

अध्याय २४७ मे भृतो के गुणों का संख्यान हें । 

टम प्रकार चौवोस अध्यायो मे गुक्देव के प्रन ओर व्यास के उत्तर 
के रूपमे प्रज्ञाद्शन ओर अघ्प्रात्म विद्या का वर्णन क्रिया गया है । यहु 
अव्यात्म योग ओर आस्तिक ददन का बहुत ही अच्छा ओर सारगभित 
उपदेश दै। इसमें गीता ओर उपनिपदो का सार पाया जाता ह । 

अध्याय २४७ से २५० तक्र प्रजापति तया मृत्युके संवादके ङ्पमें 
मृत्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गयाहे। 

अध्याय २५१ में घमं के लक्षणों का वर्णन क्रिया गया है| 

४ ९९; 
तुलाधार-जाजलि संवाद 

अध्याय २५२ से २५६ तक के पांच अव्यायों में गृहस्थ धर्म की 
महिमा का एक ह्‌ दयस्पर्थी दृष्टान्त दिया गया हँ । जाजलि नाम का एक 
तपस्व वन मे तप करने छगा। वहे इतना सफल हुआ कि उसकी 
जटाओं में पक्षियों ने अण्डे दे दिये। उनमें से वच्चे निकले, फिर 
भो जाजकलिका व्यान भंग नटींहुआ। इसमे उसे अभिमान हो गया। 
वह जव नदी में रनान करने गया तव उसने आकाशवागी सुनी कि तुम्हारा 
धर्मज्ञान अभो तुखावार वैश्य के समान नहीं हज । यह्‌ महाप्राज्ञ तुला 
धार वाराणसी में रहता है । वह्‌ भो धमं के विषयमेंएेसा दावा नहीं कर 
सक्रता जैसा तुम करते हो 1 यह सुनकर जाजलि आदचर्यचकित हो गया 
ओर तुलाधार को खोजता हुजा वाराणप्ती आया । तुलाधारने उसका 
स्वागत क्रिया ओर कटा कि हे व्राह्मण, तुमजव आ रहे थे, तमी हमने जान 
ल्या था) तुमने समद्र के किनारे महान्‌ तप किया, किन्तु घमं के रहस्य 
को नहीं जाना । तुम्हारी जटाओं मे पक्षियों ने धघोंसला बना छया या। 
आकारावाणो सुनकर तुममे क्रोष आ गया । 


१२ 
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जाजलिने तुलाधार से इसका रहस्य पृछा, तो उसने कटा ““मं गन् द्रन्यों 
का व्यापार करता हूं । मेरी जोविकामें किसी प्राणी ते द्रोद नदीं हं! मेरे 
किसी भी काममें मायाया छल नहींहं। मे सव प्राणियों के हित में कार्यं 
करताहुं। मेँमिटरी ओर सोने को एक-सा मानतां । मे किसी दूसरे के 
कामको न प्रशंसा करता हू, न निन्दा । सव भृतो में समता मेरा त्रत दहें। 
मेरी तुका मु इष्ट ओर अनिष्ट्मे, राग ओर द्वेष में समत्व भाव रखने की 
चेष्टा देती हं 1" 


पुखाघार ने १८६ इलोकों के संवाद मे जिस धमं को व्याख्या को, उसमें 
यज्ञ का कोई उल्ेख न था । ज्ञात होता ह कि यह्‌ कम या अधिक वौद्ध-घमं 
कै ही उपदेशों का एक संस्करण था इस पर जाजक्िने पृचछा कि य्ह 
तुम्हारा सिखाया हआ घमं ह । यदि इसे हम मानल, तो स्वर्गका द्वार बन्द 
हो जायगा । इस पर तुलाधार ने कहा, (“मे नास्तिक नहों हं, न यज्ञ को निन्दा 
करता हं । किन्तु जो विशुद्ध प्रज्ञाधमं ह, जो सम्यक्‌ वृत्ति हँ, जो सम्यक्‌ 
कर्म, सम्यक्‌ वाणी ओर सम्यक्‌ धमं दह, उसो कौ व्याख्या करता हूं 1" 
ज्ञात होता हं, तुकाधार की अविकांश शिक्षा बौद्धो के ग्रंथ घम्मपदसे 
संककित को गई थी । जसे 

यस्मादुद्विजते रोकः सपद्धिश्म गतादिव । 

न स धर्ममवाप्नोति इहरोके परत्र च।। \१२।२५४।३१ महाभारत) 

यो दुक्खस्स पजानाति इधेवखयमत्तनो । 

पन्नमारं विसयुतं तमहं वमि ब्रह्मणम्‌ ।। ( जातक्राह्यणवगग २०) 

अध्याय २५७ मे यज्ञ मे अहिसा का प्रतिपादन किया गया हं, जिसकी 
संज्ञा विचख्नु गीता हं । 

अध्याय २५८ में यह व्यावहारिक प्रशन उठाया गया दे कि जीवन में 
कार्यं की साधना चिरकाल तक करनो चाहिएया अचिरकाक तक । अन्त में 
यही निर्णय किया गया ह कि चिरकार तक सव धर्मो को उपासना होनी 


चाहिए । 
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अध्याय २५९ में कहा गया ह कि सतयुग में केवल “धिक्‌ दण्ड था, 
द्वापर मे "आदान दण्ड' या जुर्माना आवश्यक था भौर अव वच दण्ड आवङ्यक 
हं । अतः राज्य चाने के किए शारीरिक दण्ड आवद्यक है । 


; ९२; 


गो-कापिल्लेय संवाद 


अध्याय =२६०-२६३ मे गो-कापिखेय संवादके रूपमे इस प्रन का 
समाचान किया गया हं कि गृहस्थ धमं भौर योग धर्मं इन दोनों का समन्वय 
केसे हो सकता गौर दोनों मे कौनश्रेष्ठहं ? इस विषय में कपिर मौर 
गौ का संवाद प्राचीन जान पड़ता हं। उसगौको त्वष्टा के आतिथ्य के 
लिए आलम्भन के उददय से नहुष ने चुना था । उसे देखकर कपिर ने एक 
वार इतना ही कटा-हा वेद ! (जो तुम्हारे नाम पर लोग एेसा अनाचार 
करते हूं) । उस समय स्यूमरदिमि नामक एक ऋषि ने उस गायके भीतर 
प्रवेश करके कपिल मनि से कहा, “अटो, यदि वेदों को प्रामाणिकता पर आप- 
को सदेह है, तो अन्य वमदास्त्रो को किस आधार पर प्रमाणभूत माना जा 
सकता हं ?'" यरी स्पष्ट ही वेदिका हिसा पर आक्षेप किया गया ह गौर यह्‌ 
भी सदेह किया गया हँ कि वेद-प्रस्तावित चार आश्रमो का धमं कहां तक 
समीचीन हे? यह उस युगमे बौद्धं का वेदके संवधमें विचार था, 
अहिसा गौर हिसा को लेकर यह प्रश्न वहुत ही जटिक ओर कठिन बन 
गया था । यह बौद्धो ओर भागवतो के बीच मे मत-मेद का ववंडर बन 
गया था । 

उससे पिण्ड छडाना भागवतो के चल्िषए मुश्किल हो रहा था । एक ओर 
तो वे वैदिको हिसा की निन्दा नहों कर सकते थे, दूसरी ओर अहिसा का 
समर्थन करने पर वाघ्यथे । कपिर बौद्ध या वेद-ब।ह्य दुष्टिकोण के 
समर्थक हैँ भौर स्यूमरदिम भिकि-जुखो बात कह कर वेदिक मत का समर्थन 
कर रहे हैँ । स्यूमरदिम के मत में यज्ञ भावर्यक हं । भार्गवताों ने यज्ञ के 
समर्थन में लम्बे-चौडे तकं खड़े किये । यज्ञ द्वारा प्रजापति ने विश्व बनाया । 
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विश्व के किए यज्ञे आवश्यक ह । यज्ञ के १२ अंग थे-ओपयि, परु, वृक्ष, 
क्ता, घी, दूध, दही, अन्नादि हविष्य, भूमि, दिशा, श्रद्धा ओौर काल । 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर यजमान मिलाकर सोलह यज्ञांग होते हें । 
तथा, गार्हपत्य अग्नि को सत्रहवां यज्ञांग समञ्ञना चाददिए । इन सत्रहमें 
हिसा तो केवल एक यज्ञांगहं। उसी को ठेकर इतना वसखेडा करना अना- 
वइयक है । अन्य यज्ञाद्धो से यज्ञ संपन्न क्रिया हौ जा सकता ह । भागवतो का 
दूसरा प्रवर तक यह था कि पूर्वकालसेएेसाहीहोता आया दहै, इस कारण 
इम तुम्हारा नया मत स्वीकार नहीं कर सकते । यज्ञ का अनुष्ठान विद्व 
को स्थिति के लिए आवद्यक ह । उसमें क्रिस के साथ द्रोह का भाव नहीं 
है। यज्ञ शास्त्र मे वणित हं । संपूण यज्ञाद्धों एक दूसरेको धारण करते हं 
यज्ञ शास्त्र के जाने विना इन यज्ञाङ्धांके साध ज्लगड़ा करना उचित नहीं । 
केवल पशु हिसा के आधार पर यज्ञ को अवेव मानना टीक नहीं भौर इस 
युक्ति को यज्ञ के विपक्ष मं कभी स्वीकृत नहीं किया जा सकता । विद्वान्‌ 
युरुषों ने वेद ओर ब्राह्मण तथा उनमें कहे हए कर्मकाण्ड को प्रमाण माना 
है । इन आम्नायो या आगमो को हम नहीं छोड़ सकते 1 वेदों के ब्राह्मण 
भागे यज्ञ प्रकट हुभादहं। यज्ञ के पीछे सारा जगत्‌ ओर जगत्‌ के पीछे 
सदा यज्ञ रहता हे 1 यज्ञ प्रवृत्ति मागं है, आपका मत निवृत्ति-प्रधानहैँ । जन्तु 
गृहस्थो के किए प्रवृत्ति भौर निवृत्ति दोनों ही मागं हुं । उत्तर में कपिकनें 
निवृत्ति मागं ओौर ज्ञानियों का समर्थन किया। ये ज्ञानो प्रज्ञावादी बौद्ध 
ओर सांख्यवादी परित्राजक थे । किन्तु स्यूमररदिमिने गृहस्थोंकाही पक्ष 
किया । यदि गृहस्य आाश्रमन दो तो संन्यास, वैराग्य ओर मुण्डकों के सव 
धर्मं त्रिफक हो जायं । जसे समस्त प्राणी माताकी गोद का सहारा पाकर 
ही जोव्रन धारण करते हं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्म का आश्रयन्करदही 
दूषरे आश्म व्किंहुएदहं। 
गुप्त युगको इसी पृष्ठभूमि मं कालिदास ने गृहस्थ को सर्वो 
पकारक्षम आश्रम लिखा था ( कारोह्ययं संक्रमितुं हितीयं सर्वो 
पकारक्षमाश्रमं ते । रघु° ५।१०) । यज्ञ गौर तप का मूल कारण गार्हस्य 
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आश्रमहीरहं। गृहस्थाश्रम का पालन मोक्षम वाधक हं । इस कथनत का 
साहस किस्म हं? जो श्रद्धारहित, मूढ़ जीर सूक्ष्म दुष्टिसे वंचित दहै, 
अस्थिर, आलसी, श्रान्त ओौर जपने पूर्वत कर्मो से संतप्त है, वे अज्ञानी 
पुरुप ही संन्यास मागं का आश्रय केकर गृहस्थ धमं मे गान्ति का अभाव 
देखते हं । 

एत कटी तर्कोके वाणो से भागवतो के तकंश भरे हुए थे । वेतीर 
ठीक निशाने पर ्वठ्तेथे। सच वात यहदहै कि दोनों पक्षों मे एक-एक 
कमजोरी थी । बौदोंके किए गृरेस्थ वमंको आदीनव या दुःख वताना 
भारा जजार था 1 यह पूरावर्राका छत्ता था जिक्षत्ते भागवत भौर उनके 
छोटे-से-खोटे अनुयायी भी पूरा लाम उठाते थे। इस क्षेत्र में वौद्ध अपना 
दास्त्र कभी नहीं संभाल पाये ओर भागवतो के प्रवल तर्को के सामने उन्हे 
सदा कुटिति री हो जाना पड़ा । विशपतः एक ओर गृहस्थ धमं की निन्दा 
भौर दुसरी जोर विहारो मं निक्षुभिन्षुणियों के आचार उनके लिए बहुत 
मंटगे पड़ । दूसरी ओर भ।गवतों ने कड प्रव युक्तियों से अपने अखाड़े को 
दमदार वना लिया। इसके लिए उन्दने दो सिद्धान्त निकाले-एक तो वैदिकी 
हसा हिसा न भवति, ओर दूसरा अहिसा परमो वमः, इस मतकोभी 
उन्होने पूरी तरह मान लिया । तीसरे उन्होने वहां पदुव्राची अज शब्द का 
मथ तिल किया ओर यज्ञो मे पञ्युओं की हिसा के स्थान प्रर तिल, जौ आदि 
ओपचियों का प्रयोग गुरू क्रिया । यहां स्पष्ट ल्िखिादहै कि नगर, जंगल 
मौर पहाड़ों पर उत्पन्न होने बाली सव ओपवियां प्राणके रूप हं] अतःवे 
ही प्राणी हँ (२६१६ )1 इससे सूचित रोता है कि भागवतों ने अपने 
तुद्ि-्छसे प्रचार के साधनोंको बहूत ही तीक्ष्ण ओर सवल वना लिया 
था । एक ओर उन्होने यज्ञीय हिसा से वृद नहीं मोडा, दूसरी ओर यज्ञकौ 
अपूव प्रसंसा की । तीसरी ओर पञ हिसा को १७ यज्ञाज्ो मे केवर एक मान- 
कर ओपधि-वनस्पतियों को नई परिभाषा खड़ी कर दी। ओर चौथे स्थानमें, 
मिसा को सर्वात्मना परम धमं मान लिया । इसके अतिरिक्त गृहस्थ धमं 
की महिमा को अनेक लोकसंमत युक्तियों से पल्लवित किया । भागवतं 
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के इस पञ्चशाखीय प्रहार के समक्न वौद्ध वैठ गये । उन्होने गर्व से कहा, 
““वैदिक धर्म की सनातन मर्यादा तीनों रोको का हित करने वारी एवं ध्रुव 
हँ । विना वैदिक मन्त्रों के कोई भी मनुष्य तीन ऋणोंसे उण नहीं हो 
सकता 1" इसके लिए बौद्धो के पास कर्मकाण्ड का कोई विवान नटीं था, 
किन्तु भागवतो के पास १६ संस्कारों का विस्तृत कर्मकाण्ड सवके लिए 
खुला हुआ था । इसी के साथ ब्रतोपवास, दान ओौर तीथं-यात्रा इन तीनों 
कामी गृहस्थ मात्र के लिए विस्तृत प्रतिपान गुप्त युगम किया गया। 
अतः गुप्त युग के मानव के लिए भागवत धमं हर्पोल्छास गौर जानन्द का 
भरापूरा सरोवर वन गया । उसमें एक आकर्षण था, जो त्याग ओर वैराग्य 
को पद्धतिमे नहीं था। इसकी तुलनामे विहारोंमं भिक्षुओं का जीवन 
प्रायः सभी विधायक तत्त्वों से श॒न्य था ओौर त्रे गृहस्थो को अभिशप्त करने 
के अतिरिक्त ओर कुछ न कर पातेधे। एेसौ परिस्थितिमं विजय 
पताका भागवतो के हाथमे रही, उसीका समसामयिक चित्र गो-कापिटिय 
ञाख्यान मे खींचा गयाहं। वेदोंके अनादरसे ओर कर्मकाण्ड को छोटे 
से कोई मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सक्ता । 

ज्ञात होताह कि इस संवाद के पक्ष ओर विपक्ष में दिए जाने वाले 
तकं आपस मे जटिकतासे गुथ गये भौर दोनों आचार्यो के लिए उसकी स्पष्ट 
व्याख्या कठिन हो गई । अन्त मे कपि को कहना पड़ा कि हमवेदको 
निन्दा नहीं करते । वह शब्दब्रह्म हं । दूसरा परब्रह्महं, जो योग ओर 
ज्ञान से प्राप्त किया जाता ह । शब्दब्रह्म में निष्णात व्यक्ति परब्रह्मयकी 


श्राप्ति कर सकता हं ( शब्दब्रह्मणि निष्णातः परंव्रह्माधिगच्छति। 


२६२।२) । 
आगे चलकर इस संवाद का ज्लुकाव कुछ एेसाह हो जाता हें । वौद्धों 


जौर ब्राह्यणो के तकं पहले आपस मेँ टकराकर फिर आपसमे मेल दूंढने 
गते हँ । अध्याय २६२ की विशेषता एेसी हीह । अन्त मे कुछ एेसा समन्वय 
दिखाई पडता ह-संतोष ही जिसके सुखका मू है, त्याग ही जिसका 
स्वरूप हँ, जा ज्ञान का अ।श्रय कहा जाता ह, जिसमें मोक्षदायिनी बुद्धि 
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तथा ब्रह्म साक्नात्कार ल्प वृत्ति आवश्यक हं, वह संन्यास जाश्रमरूप घमं 
सनातनहं । जो वेदों ओर उनके द्वारा जानने योग्य परत्रह्य को ठीक-ठीक 
जानता ह, उसी को वेदवेत्ता कहते हँ । उससे भिन्न जो दूसरे रखोगरह, वे 
मुंह से वेद नहीं पटे, धौ कनी के समान केवल हवा छोडते हं । जो वास्तव 
मे ब्रह्मवेत्ता से अभिन्न हं, उस परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार हँ । 

वर्म, अर्थ, कामके त्रिवर्गमें घमंही सवसेश्रेष्ठहं। इस बात को एक 
ब्राह्मण ओर कुण्डधार मेव को कहानी कहकर समन्ञाया गया ह (अघ्याय 
२६३) । 

अव्याय २६४ में यज्नके लिए हिसा को निन्दा एक कहानीके रूप 
मे कहौ गई हे । उसीमे सत्य का उपदेश भी कहा गया हैँ । 

अव्याय २६५, २६६, २६७ म पंचभूत ओौर जीवात्मा के सम्बन्ध में 
फुटकर विषय अये हं । 

अव्याय २६८ तुष्णा परित्याग के विषय में माण्डन्य मुनि गौर जनक 
केसंवादरूपमें कटागयादहं। इसका निष्कषं यह्‌ कि मोक्ष मागंके 
लिए तुष्णा का परित्याग आवश्यक हं । 

अव्याय २६९ मं संन्यासी के लिए भिक्षा मांगने के नियम कहे गए 
हे, जो मनुस्मृतिमें भी वेसेही आये हँ । 

अव्याय २७० में शुक्राचायं भौर वृत्रासुरके संवादरूपमें वृत्र के 
मुख से समस्त उत्तम धर्मों का कथन कराया गया ह, जिनका भाश्रय केकर 
वह राज्यच्युत हो जाने पर भी सुखी था। 

अव्याय २७१ में वृत्र से शुक्राचायं ने विष्णु को महिमा का वणन 
कियादह जो भागवत घमं का अंग था। 

अध्याय २७२ में इन्द्र द्वारा वृत्रासुरके वधका वणन हं1 वृत्र. 
ब्राह्मण था ¦ उसके वसे इन्द्रको ब्रह्महत्या ल्गो ओर तव ब्रह्याके 
प्रयत्न से वे उस ब्रह्महत्या से मुक्त हुए । ब्रह्मा ने उसके चार टुकड़े करके 
अग्नि में, वृक्षो पर, जर में गौर रजस्वला स्त्रियो भँ डर दिए ओर उनसे 
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मक्त होने को दातं भी वतादीं। अग्निको प्रज्वलित पाकर जो हट्वन न 
करेगा, जो वृक्षों को काटेगा, जो जक में मल-मृत्र डलेगा ओर जो रज- 
स्वका से गमन करेगा, उस पर यह्‌ ब्रह्महत्या चरखी जायगी । 

अध्याय २७३-४ में ज्वर की उत्पत्ति का वर्णन ह । एक वार निमंत्रण 
न पाकर रिवने दक्षयज्ञ का व्रिघ्वंस क्रिया तो उनके खुलाट से स्वेदविदु 
भरव ल्प में उत्पन्न हुभा, वही ज्वर वन गया ओर उसके अनेक रूप पृथ्वी 
पर फल गए । हाथियों का ज्वर उनके मस्तक में ताप, पर्वतो का ञ्वर 
शिलाजीत, जल का ज्वर सेवार, सर्पोंका कंचुल, पुथ्वीका ज्वर उसर्‌ 
भूमि, घोड़ों का ज्वर उनके गठेमे मांसखंड वठ्‌ जाना, मोरोंकाजिखा 
निकलना, सिहों मे थकावट होना दही ज्वर का रूप माना गया है। तात्पयं 
यह कि कालग्निसरूद्रका मूतं रूपज्वरहै। 

इसके वाद दक्षने शिव को प्रसन्न करने के छिए शिवसहस्रनाम स्तोत्र 
का पाठ क्रिया । पूना संस्करण में वह प्रक्षिप्त सिद्ध हज हे गौर परिदिष्ट 
में रक्खा गया हे (प° २०५४-२०६४) । यही स्तोत्र वामनपुराण में वेन कृत 
माना गया है । इससे मिलता दूसरा शिवसहस्रनाम अनुशासनपवं मे है, 
जिसे वहां तंडीकृत कटा गया हं । 

अध्याय २७५ में समङ्क ओर नारद के संवाद रूपमे शोक ओर दुःख 
मे समत्व द्वारा प्रसन्नचित्त रहने के उपायों का वर्णन ह । 

अध्याय २७६ में कल्याण या प्रेम के संदेहरहित मागं का वर्णन पाया 
जाता हं । 

अध्याय २७७ मेँ अरिष्टनेमि ने सगर को मोक्षप्राप्ति का उपदेश दिया 
है । इसमें संक्षेप ओर विस्तार से मुक्त पुरुप के लक्षण वताये गए हं। 

अव्याय २७८ मेँ महादेव जी के शरीर से शुक्राचार्यं के जन्मकी 
कथा हं । 

अध्याय २७९ से २८७ तक जनक ओौर पराशर के संवादल्प में 
परार गीता कही गई है। इसमें श्रेय साधन, शुभकमं प्रगंसा, दान प्रशंसा, 
धर्म प्रशंसा, धर्म प्रसिद्धि, तप प्रशंसा, वर्णं धर्म, वैराग्योपदेद, कमं प्रशंसा 
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आदि विषयों का विसी-पिटी चेरी में वर्णन किण गया हं। इन अघ्यायों 
को पते हृए एेसा विदित होता है कि गुप्त युग के राजतन्त्र, न्याय तन्त्र, 
शासन ओर प्रजाओं के नैतिक जीवन के लिए इस सुन्दर ओर संक्षिप्त 
सामग्री का राजघर्म में निपुण विद्वानों दारा प्रणयन क्रिया गयाथा। 
मोक्षधमं में कट्‌ अध्यात्म विषयक गीता ह, जैसे म॑चि गीता (अ० १७१), 
हारीत गीता ( अ० २६९), पराशर गीता ( अण २७६-२८७ ), दंस 
गीता ( अण २८८ } । 

अध्याय २८८ मं हंस-साध्य संवादके रूपमे हंस गीता ४४५ इरोकों ,. 
मे वणित ह । सृष्टिके आरम्भ मे प्रजापति ने सुने हंसकारूपघारण 
किया ओौर सर्वत्र विचरने ट्गे। साव्य देवों ने उनसे घमं की जिज्ञासा की 
तो उन्होने पहले मधुर वाणो को प्रशंसा को ओौर फिर यह्‌ वताया कि वेदों 
का उपनिपद्‌ सत्य हैँ, सत्य का उपनिषद्‌ दम ह, भौर दम का उपन्तिषद्‌' 
मोक्ष ह- 

वेद्स्योपनिपत्सव्यं सत्यस्योपनिषददमः । 

दमस्योपनिषन्मोश्च एतत्सर्वानुशालनम्‌ ॥ (२८८।१३) 

वाक्‌ का वेग, मन का क्रोधवेग, लोभ का वेग, उदर मौर उपस्थ का 
वेग--जो इन वेगो को सहता है, उसे ही मँ ब्राह्मण मानता हूं । क्रोचरहित 
व्यवित्‌ क्रोध करनेवाले से श्रेष्ट है 1 तितिक्षु असहनशील से श्रेष्ठ ह 1 

अमतुष्य से मनुष्य विशिष्ट है । तथा ज्ञान-रहित से ज्ञानवान्‌ श्रेष्ठ है । 

मै शाप का उत्तर शापमें नहींदेता। मेरी दृष्टिमें दम अमृतका 
द्वार है मै यह रहस्य ज्ञान तुम्हें वताता हं कि मनुष्य से श्रेष्ठ यहां कुछ 
नहीं हे । 

यह मोक्षधमं पर्व की स्वर्णाक्षिरो उक्ति संस्कृत साहित्यमे अनुपम है-- 

नाहं शक्तः प्रतिशपामि किचित्‌ दम दारं द्यश्तस्ये ह वेद्ध । 

गुह्य ' ब्रह्म तदिद्‌ वो बरवीमि । न माचुषाच्छे. तरं हि किंचित्‌ ॥ 

(ज ० २८८ र ०) 
सत्य स्वगं की सीटी है, जैसे समुद्र पार जाने के किए नौका होती हँ । 


न 
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अ० २८९ में युधिष्ठिर ने प्रन क्रियाकि सांख्य गौर योगमे क्या मेद 
हे ? मोक्षधमं पर्वभमें मुख्यतः पांच विषय हँ । एक तो वैदिक अव्यात्म विद्या 
जिसका ऊपर वार-वार वर्णन करिया गया हे, दूसरे सांख्य मत, तीसरे योग 
का विवेचन, चौथे रोव दर्शन जिसका दक्षयज्ञ वि््वरंसके प्रकरणम 
उल्लेख हो चुका ह ओर पांचवां वैष्णव पाञ्चरात्र मत जिसे नारायणौय धमं 
भी कहते ह । उसका विस्तृत विवेचन आगे नारायणीय पं में जवेगा । 


सांख्य मतानुयायो सांख्य की ओर योग मतानुयायी योग की प्रदंसा 
करते थे 1 योग मतानुयायी रोगों का कहना था कि ईदवर के विना कुछ 
कारणोंको मान लेने से मोक्ष की प्राप्ति संमव नहीं है । सांख्यवादी 
शास्त्र पर बल देते हँ ओर योगवादी प्रत्यक्षं अनुभव पर वदेते । 
योग मत में साधना के ऊपर वहुत गौरव दहै । वल्हीन योगी को विषय 
खींच ले जाता हं, किन्तु वही अपने तेजको दीप्त करके सिद्धि तक्र पहुंचता 
है 1 जैसे धनुर्धरी वाण से लक्षय को वेधतादह, वैसेही योगी योगवलसे 
मोक्ष को प्राप्त करता हं । व्यान ओरघारणाके द्वारा योगी अवद्य सिद्धि 
प्राप्त कर सक्ता हं । योग केजो गुण रास्त्रं मेकह गएहैँ, वे उसके शरीर 
में प्रकट हो जाते ह, जँसे-शरीर मे हल्कापन, आरोग्य, अलोटुपता, रग 
निखर जाना ओर कठमें स्वर का उत्तमो जाना । 


योग के वर्णन के बाद अध्याय २९०में सांख्य का विशद वर्णन किया 
गया हं । 


; ९३ : 
क्षर ओर अक्षर महिमा 


अध्याय २९१ में वसिष्ठ गौर करा जनक के संवादके रूपमे क्षर 
ओर अक्षर विद्या का विवेचन किया गया है । भूतो कीसंज्ञाक्षरहं भौर 
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भूतो के घरातल पर प्रतिष्ठित आत्म चैतन्य की संज्ञा अक्षर है । इसे कूटस्थ 
भी कहते हं 1 

अव्याय २९२ मे लगभग १२५ क्रियापथों को वड़ो सूची दीहं। 

अव्याय २९३ मं कटाह कि प्रकृति-पुरुष या माता-पिता के संयोग से 
इस देह की रचना होती है, जिसमे अनेक गुण ओर अवयव भरे रहते हँ, 
जिसका सूक्ष्म परिचय सांख्य ओर योग कें द्वारा होता हे । सांख्य ओर योग 
कोजो एक जानता हं, उसी का जानना अच्छा ह-- एक साख्यं च योगं 
च यः परयति स बुद्धिमान्‌ 1 (२९३।३०) । 

अक्षर एकत्व ह ओर क्षर नानात्व ह 1 ज्ञात होता ह कि २८ तत्त्वों 
के अतरिक्तं सांख्य मत में २५ वां जीवतततव ओर २६ वां ईदवर तततव भी 
माना जाने लगा था-- 


पद्चर्चिदातिसगं तु तत्वमाहूुमनीपिणः 1 ( २९३।४९ ) 

यहो गप्त युग का नया सेद्वर सांख्य था 1 

अध्याय २९२ से २९६ तक्र वसिष्ठ ओर कराल जनक संवादकेरूपमें 
मोक्ष, क्षर-अक्षर धर्म, दान वर्म, मातु-पितु-गुण-कथन,. अनित्योपदेश, 
बुद्धिलन्नण--ये विषय हं 

अघ्याय २९७-०९८ मेँ जनक के द्वारा सांख्यकादही विवेचन है । 

अव्याय २९९ में जनक द्वारा काक का विवेचन हुं । 

सृष्टि का वर्णन करने के अनन्तर व्यक्त-अन्यक्त, निगुण-सगुण, क्षर- 
अक्षर के प्रक्य की अवस्थाका भी चित्र खींचा गया ह, जव सव मृतंरूप 
सहस्रशीर्षा पुरुषमें लोन हो जाते हँ । ( अ० ३०० ) 

इसके अनन्तर याज्ञवल्य ओर जनक के संवादके रूपमे पनः सांख्य 
दर्शन का वर्णन है । (अ० ३०१-३०३ ) यहां याज्ञवल्क्य के मुख से इसको 
विशद व्याख्या करायी गई हं करि जो अव्यक्त निर्गुण ओौर अकर्ता है, उसमें 
व्यक्त सगुण कत्त त्व आदि भावों का विकास कंसे हो जाता हं । 

संस्कृत के उत्थान युग मे सांख्य ओर योग इन दो धर्मों का बहुत ही 


न 
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घनिष्ट सम्बन्य हो गयाथा। सांख्यक्रो ज्ञान ओर योगको वल का प्रतीक 
मानते थे । 

पागुपत हेव ओर पञ्चरात्र वैष्णव, ये दोनों भो सांख्य आर योग को 
स्वीकार करते थे । मोक्षधमं मं वार-वार सांख्य गीरयोग की इस एकता 
का उल्डेख किया गया है (एकं सांख्यं च योग च यः पद्यति स तच्व- 
वित्‌ । ३०४।४। । 

याज्ञवल्क्य उपनिपद्‌ युग के पुराने आचार्यं थे । वे जनक के गरु धे। 
मिथिला की राजसभा में कितने ही आचार्यो से अध्याय दविपय पर उनकी 
चर्चा हुई थो । वहां उन्होने अन्तर ब्रह्म को विया का प्रतिपादन किया था। 
यहां अध्याय ३०६ मे उन्हींकेमुखसे उनका चरित कटलाथा गयादहें। 
कथा हं कि याज्ञवल्क्य ने सूर्थं को आराधना करके शुक्ल यजुर्वेद के मन्त्रों 
को प्राप्त किया था जो माध्यन्दनो शाखा या वाजसनेयि शाखा केनामसे 
प्रसिद्ध हं । शतपथ ब्राह्मण भी याज्ञवल्क्य की रचना ह । इसके पहले दो 
काण्ड इष्टि, ३-४-५ पशुवन्ध, &-७-८-९ अग्निचयन, ओौर १० वां काण्ड 
अग्निरहस्य कहराता है । १९१ वेंकाण्डका नाम संग्रह ह । १२-१३-१४ 
परिशिष्ट कहलाते ह । इन्हीं मे से अन्तिम १४्वेंकाण्डमें वे दार्शनिक ओर 
अध्यात्म विषय हुं, जिनके केन्द्र मे याज्ञवल्क्य का महान्‌ व्यक्तित्व हं । 

हां शतपथ के साथ उसक्रे रहस्य, परिशेष ओर संग्रह भागोंका 

मी उत्केख हं । शतपथ के पहले ९ काण्डों मं ६० अध्याय थे जिन्हुं प्ट 
पथ कहा जाता था । पीछे ५ काण्ड ओर जोड गए जिससे शतपथ नाम 
हआ । यहां यह मी कहा ह कि सूयं के वरदानसे सांख्य ओरयोगमेभी 
याज्ञवल्क्य को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । यहां कहा है कि याज्ञवल्क्य ने शुक्ल 
यजुर्वेद को १५ शाखाएं ओर प्राप्त कीं ओर अपने सौ शिष्यो को वेद 
पढाया । वे मिधिला में जनक के यहां यज्ञके पुरोहित भी बने । उसमें 
उन्हं भूरि दक्षिणा मिलो जिसका आधा भाग उन्होंने अपने मामा वैशम्पायन 
करो दिया । 

शतपथ को भी उन्होने रहस्य भौर परिशेष के साथ अपने शिष्यो को 
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पदठाया । जव याज्ञवल्कय इस प्रकार के गम्भीर ग्रन्थों की रचना कर 
चुके, तव वेदज्ञ विदवावसु गन्धं ने उनसे २४ प्रन पूछे जो उत्तरसहित 


इस 


९) 
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प्रकार ट्‌- 
प्ररन 


, विद्वक्याहं ? 
, अविश्व क्या ? 


, अदवाक्याहे ? 
, अश्ववक्याहं ? 
, मित्र क्या 


2? 


ट्‌ 
रुण क्याहू 
3 
ट 


, ज्ञान क्या 
„ ज्ञयव्यादहं 2 


ज्ञाता क्या ? 
अज्ञक्यादह्‌ं ? 

क कौन हं ? 
कौन तपस्वी ह ? 


सूयं कौन दहं? 
कौन अतिसू्ं 
विद्याक्याहं 
अव्रिद्याक्यादहं? 
वेद्य क्या? 
अवेद्य क्यार ? 
चल क्या? 


2? 


१५१ ~ % 


अचल क्या ? 


अतपस्वी कौनदटहं? 


उत्तर 
अन्यवंत प्रकृति विद्व हूं 
निष्कल ब्रह्म अविङव हं । 
( द्व्य ऋ० १1 १६४। १०) 
जन्यकव्त प्रकृति अश्वा हं । 
पुरुप अश्व हं । 
पुरुष मित्र हं । 
प्रकृति वरुण हं 1 
प्रकृति ज्ञान हे । 
निष्क आत्मा ज्ञेय ह । 
निष्कल पुरुष ज्ञाता हं । 
प्रकृति अन्न हे । 
पुरुष कट । 
प्रकृति तपस्वी ह । 
पुरुप अतपस्वो हे 1 
अन्यक्त प्रकृति सूयं हें 1 
निष्कर पुरुष अति सूयं हे । 
पुरुष विद्या ह्‌ । 
प्रकृति अविद्या हें 1 
पुत्ष वेद्य ह । 
अव्यक्त प्रकृति अवेद्य ह 1 
सृष्टि ओर संहार को कारणभूत 
प्रकृति चल हं 1 
सृष्टि ओर प्रल्य का कर्ता पुरुषही 
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अचल हं । 
२२. क्षयक्याहं? प्रकृति क्षयदहं। 
२३. अक्षय क्या? पुरुष अक्षय ह । 
२४. विनाश्वशोल क्याहं ? प्रकृति विनाशलील है । 


प्रडनों का उत्तर देने के वाद याज्ञवल्य ने इतना ओौर कटा, ““जआन्वी- 
क्षिको विद्या सहित वेद विद्याहूपी धन का उपार्जन करके, प्रयत्नपूवक 
नित्यकमं मे संग्न रहना चाहिए । सभी वेद एकान्ततः स्वाध्याय ओर 
मनन करने के योग्य माने गए हं । गन्धवंराज ! समस्त भृत जिसमें स्थित 
हं, जिससे उत्पन्न होते हं ओर जिसमे लीन हो जाते हँ, उस वेद प्रतिपाद्य 
ज्ञेय परमात्मा को जो नहीं जानते, वे परमार्थं से र्ट होकर जन्मते भौर 
मरते रहते हं । 

““सांगोपाङ्क वेद पढ़कर भी जो वेद दारा जानने योग्य परमात्मा को 
नहीं जानता, वह मढ़ केवल वेदों का वोज्न ढोनेवाला हँ 1 हें गन्धरवराज, 
प्रकृति जड हृ । इसलिए उसे पच्चीसवां तत्त्व जीवात्मा तो जानता हं, किन्तु 
पकरृति जीवात्मा को नहीं जानती । जीवात्मा जाग्रत जादि अवस्थाओं मे 
सव कुछ देखता हं । सुपुप्ति ओर समाधि अवस्था में कुछ भी नहीं देखता 
तथा परमात्मा सदा ही छन्बोसर्वे तततवरूप मे अपने आपको, पच्चीसर्वे तत्त्व 
रूप जीवात्मा को मौर चौवीसवं तत्तव रूप प्रकृति को भी देखता रहता हं 1"" 

प्रकृति के किए चतुविश, जीव के किए पञ्चविश ओर परमेश्वर के 
किए षड्विश, ये नई संज्ञाएं सेवर सांख्य दशन में गुप्त युगमे बनाई 
गं । लिङ्खपुराण मे भी इनका प्रयोग हुआ हे- ्‌ 

इह षडविंश्ञको ध्येयो ध्याता वे पञ्चविंशकः । 
चतुविंशकमग्यक्त महदाद्यास्तु सप्त च ॥ 
( छिङ्क पु० १।२८।७) 
अध्याय ३०७ में पञ्चशिख ने जनक को मृत्यु क अतिक्रमण का उपाय 
बताया । योंतोजरा गौर मृत्यु की निवृत्ति नहीं होती, परज्ञान से 


उनकी निवृत्ति संभव हं । 


ह € गो # 
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अव यह प्रश्न उठाया गया कि गृहस्थ धमं का त्याग क्यिविनाभी 
क्या मोक्ष प्राप्त किया जा सकता ह ? इस विषय मं भिक्षुकी सुलभा ओर 
वर्मध्वज जनक के संवादका वणन ह (३०८।११-९१) । यह संवाद 
बहुत लम्बा ह जौर सुलभा की बुद्धि मानों रेडियम को दरी हं । उसकी 
विगारियां चछ्टिक कर वार-वार ऊपर भाती ह। वह योगविद्या ओौर 
ब्रह्मतत्त्व को जानने वालो हं 1 वह भिथिलापुरी में आई। राजा ने आश्चर्यं 
ते उसके यौवन ओर कोमलाद्धों को देखा । राजा ने उसे अन्नादि से तृप्त 
किया । तव सुलभा ने ब्रह्मयदर्शन के विषय मे प्रदन करना चाहा मौर वह्‌ 
अपनी योगवित के प्रभाव से जनक की बुद्धिमे प्रविष्टहो गई। राजा 
जनक से प्रदन करने के लिए उद्यत हो उसने अपने नेत्रो को किरणोद्रारा 
उनके नेत्रो की किरणों को संयत करके योगवल से उनके चित्त को वशमें 
कर लिया । श्री जनकं ने पृछा, “किसो से पृट्े विना उसके शास्व्रज्ञान, 
अवस्था ओर जाति के विपय मे सच्ची वात नहीं माम होती । अतः मेरे 
साथ जो तुम्हारा समागम हुआ हे, इस अवसर पर इन सव विषयों को 
जानकारी के लिए यथाथं उत्तर जानना आवश्यक हं । मेने पूवं समयमे 
मोक्षज्ञान जसा ओर जिस गुरुसे प्राप्त किया था, उन दोनों का परिचय 
माप मृ्ञसे सूर्ने । मेरे गुरु योगी पञ्चशिख थे। साख्यज्ञान, योगविद्या 
भौर राजधमं इन तीन प्रकार के मोक्ष मागं मुञ्चे गुरुदेव से प्राप्त हुए थे ¦ 
वह सांख्यशास् के पृण॑ज्ञाता थे ओर सारा सिद्धान्त उन्हं यथावत्‌ ज्ञात 
या । उन्दने एक वर्षाकारू मेर यहां विताया । उन्होने मुञ्चे त्रिविध मोक्ष 
धमं का श्रवण कराया हं, परन्तु राज्य छोडने को आज्ञा नहीं दी हं 1" 

मोक्षवमं के इस प्रवाह मे सांख्यमत का विवेचन कुछ विस्तार से 
आया ह । इसमे चार वड़े आचार्यो ने भाग लिया। १-वसिष्ठ-जनक सवाद 
(अ ० २९१-२९७), २₹-याज्ञवल्क्य-जनक (देवराति) संवाद (अ० २९८- 
३०६), २- पञ्चशिख जनक संवाद (अ० २११-१२; ३०७-८), ४-कपिल 
भोर आसुरि संवाद ( यह कुम्भकोणम्‌ संस्करण में हं किन्तु पूना संस्करण 
में प्रक्षिप्त हं । मोक्षघमं परिदिष्ट १, अध्याय २९) । भासुरि पंचशिख के 
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गुर ओर कपिर के शिष्य थे। सांख्य दर्शन के इतिहास मे उनका ऊचा 
स्थान हं । उनका मत इस प्रकार था-- 


अव्यक्त ओर व्यक्त दोनों के संयोग से सृष्टि हुई । सत्त्व, रज, तम ये 
प्रधान अथवा प्रकृति ह । अन्यक्त अघ्रतर्थ, अपरिमेय ओौर अग्राह्य टै 
अन्यक्त से गुणों का मविर्भाव होने से व्यक्त प्रकृति अस्तित्व में आतो है 
अव्यक्त ईश्वर सव वोजों का अधिष्ठान दहै। इस अव्यक्त को सलिल, 
अमृत, अभय, अश्नर, अज, जीव आदि संज्ञाएं हँ । बुद्धि व्यक्ताव्यवत ह 1 
सत्ता, स्मृति, मेधा, व्यवसाय, समाधि उसके नाम हैँ । वुद्धि से अहुकार ओर 
अहंकार से पंच महाभूत ओर एकादश इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई । प्राचोन 
परम्परा मेँ इनके नामान्तर आदित्य, अर्विनी ओर नक्षत्रहं। ये २३ 
तत्तव हृए, चौवीसवां प्रकृति ओर पच्चीसवां अग्यक्त ह । जात होता हँ कि 
यह कोई पुरानी ज्ञान परम्पराथी, जो काल पाक्रर लुप्त हो गई । किन्तु 
इसमे सांख्य का सिद्धान्त स्फुट हं। 


सांख्य परम्परा मे पंचशिख का मत सवसे प्रवर धा) अध्याय २११- 

१२ आर ३०७-८ में उसका उल्टेख दै 1 ब्रह्मवादिनी सुलभा ओर जनक के 

संवाद रूपमे उसी का विस्तार ह । २११-१२ में उसे जनक-पञ्चशिख 
संवाद कहा गया हँ । जनक ने पंचशिख को सांख्यमुख्य कटा हँ ओर यह्‌ 
भी बताया ह कि पचशिख ने -उन्हं साख्यमागं का उपदेश देकर भौ राज्य 
छोड़ने को नहीं कहा । जनक के कथनानुसार आचार्य पंचशिख ने उन्हं 
तीन प्रकार को निष्ठाएं बताई थी--१. ज्ञाननिष्ठा, २. कर्मनिष्ठा, ३. 
कुटुम्बो गृहस्थ को निष्ठा । लोकोत्तर ज्ञान ओर कमं का सव प्रकार सेत्याग 
ज्ञाननिष्ठा हं । केव्रर कमं का आश्रय कर्मनिष्ठां । तीसरी निष्ठा में यम- 
तियम, परिग्रह्‌ -भादि का आश्रम लेकर कुटुम्बियों के समान जीवन विताया 
जातादहं। भह त्रिविध मोक्षमागंहं। ज्ञात होतार, ये तोन निष्टाएंया 
तोन प्रकार का मोक्षमार्गं क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर वैदयों के किए था, 
लिसका पालन भियिल। के जनक वंश में क्रिया जाता था । अकिचन वनने 
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से मोक्ष नदीं होता ओर सव कु रखने. से वंघन नहीं होता ( आकिंचन्ये 
न मोक्षोऽस्ति कैचन्ये नारित बन्धनम्‌ । ३६०५० ) । 

पंचशिख आचार्यं क्षेज्ञ-क्नेव्रज्ञ के भेद को मानतेथे। वहु जातनिर्वेद 
ओर क्मनिर्वेद को स्वीकार करते थे । वह्‌ स्वभावको भी स्वीकार करते 
थे । सुख-दुःख ओौर पंचतन्मात्राओं को सत्ता भी उन्हु स्वौकार थी] वे मन 
चा अस्तित्व ओर त्यागशास्त्र को भी मानते थे । सत्त्व, रज, तम इन 
तीन गुणो को भी मानते थे । शरोर के व्रिषय में उनको परिभाषाथो कि 
यह ३० कठाओं से वनाद । वे इस प्रकार ह- 

एक चिशडच दृश च कराः संख्यानतः स्ष्रताः। 

१. चन्द, २. स्प, ३. रस, ४. रूप, ५. गन्ध, ६-१०. पचेन्द्रिय, 
११. मन, १२. वुद्धि, १३. सत्त्व, १४. क्षेत्रज्ञ, १५. वासना, १६. पुयक्‌- 
पृयक्‌ कलाओं की समग्रता, १७. प्रकृति, १८. व्यित, १९. सुख-दुःख, 
जरामृत्यु, लाभम ओर हानि, प्रिय-अत्रिय दन्छरों का योग, २०. काल, 
२१-२५. पंच महाभूत, २६. सद्‌भाव, २७. असद्‌भाव, २८. व्रिधि, 

९. शुक्र, ३०. वल । इस प्रकार ये सारो कलाएं जहां एकत्र हों, 

उसे शरोर कहते हैँ 1 चरक संटितामें भो पंचशिख का मत उल्छिखित है, 
उसमें पंच तन्मात्राओं का अभावदहं। पुकर्पको अक्रिय भौर निगुण नहीं 
माना गया । ब्रह्मपद की प्राप्ति मोक्ष हे । अश्वघोपने बुद्ध भौर मलार 
कालामके संवाद में सेदवर सांख्य का उल्लेख करिया हूं । ज्ञात होता ह कि 
सांख्य की नई विशेषता प्रथम दाती ई० के लगभग आरम्भो गईथी। 
कोड स्थू दादानिक इन कलाओं को ग्यत्रत प्रकृति ओर कोई अव्यक्त रकृति 
मानते हैँ । ज्ञात होता है कि आगे चकर सांख्य मत ने वौद्ध दन के अनु- 
सार अपने मत को संभाला ओर जहां तक संभव हुआ, पुरुष से स्वतंत्र 
अव्यक्त या प्रधानसंज्ञकर प्रकृति का मत स्वीकार किया 1 यही मत पंचशिख 
आचार्य के. नाम से विख्यात हुभा । जनक ओर सुलभा संवाद में जनक ने 
स्पष्ट पंचशिख का नाम लेकर जो मत रक्खा हे, वह प्राचीन काक से पर- 
स्परा प्राप्त पंचशिख का सेर्वर सांख्य मत था । उसके बाद भिक्षुणी सुरभा 

१३ 
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ने पंचशिख का नामलेते हुए जो कहा हं, वह्‌ नवीन सांख्य मत ज्ञात होता 
हं, जिस पर वौद्ध ददान का गहरा प्रभावपषडा था ओर जिसमे जीव, 
चैतन्य या ईदइवर की सत्ता का निराकरण था। वस्तुतः महाभारत की इस 
सामग्री का संवंघ सस्कृतोत्थानयुगसे था, जव ब्राह्मण ओौर वोद्ध दादनिक 
अपने-अपने दारशनिक मतो का संतुलन कर रहेथे ओर दांतेदार पियो 
की भांति भपने तर्को का मे वेढा रहें थे । (अ० ३०८) 

मचघ्याय ३०६ भे शुकदेव को वैराग्य उत्पन्न होने की कथाह भौर 
मध्याय ३१०-३२० तक शुकचरित का वर्णन ह । शुकदेव जीको ज्ञान 
सीखने के लिए मिथिला के राजा जनक के पास भेजा गया । वहां उनकी 
कड़ी परोक्षा रो गई । अन्त मं उन्हे ब्रह्मज्ञान हआ 1 इसे पाकर वह्‌ अपने 
पिता व्यास के आश्रम मे वदरीनाथ गये। इस प्रसंग मे मोक्षघमं के केक 
ने कल्खिाहै कि स्वामी कात्तिकेय ने अपनी दाक्ति वहां गाडदी भौर 
यह चुनौती भी दी थी करिजो मज्षसे अधिक शवितिशाखो हो, वह उस गक्ति 
को उखाड़ दे | कोई दूसरा देवता उसे उठा न सका] केवल विष्णु ने उसे 
हिरा दिया । यह्‌ बहुत विचित्र कहानो है, किन्तु पुरातत्व की दृष्टिसे 
इसमे सत्यांश हं । आज भी वदरानाथसे ८ मीर पर जोशीमठ के पाण्डु- 
केवर मन्दिर के आंगन मे वह्‌ दाविति गड़ी हुई ह । वह ऊंचाई में काफी 
वड़ी हं भौर उस पर गुप्त कपिम एक लम्बालेखमभी ह! होनहो 
मोक्षधमं के लेखक को उसका पताथा ओर उसक्रा यह वर्णन उसो पर 
घटित होता हं। 


; ९४ ; 
नारायणीय पवं 


मोक्षधर्मं पर्व में कितने ही उंच विपयों का अवलोकन हम कर चुके 
हं, जिनका धरातल काफी कसा हुआ था । किन्तु पिले कुछ अध्यायो मं 
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हमे सामग्री कौ शिथिलता दिखाई पड़ी थी। अव हम एक एसे प्रकरण 
को व्याख्या करनेजा रहै, जो महाभारत तो क्या सारे भारतीय वाङ्‌ 
मय मे अपना अनन्य स्थान रखता ह । इस प्रसंग का नाम नारायणीय पवं 
दे 1 इसमे १६ अध्याय ( ३२१-३३८ ) ओर एक सहस्त्र इलोक हैँ । यह 
किसी महान्‌ कवि की रचनाः दहु । इसको विल्जणता यहहं कि इसमें 
भारत.'के नाराणीय घमं जौर सासानी ईरान के पहर्वी धमं, इन दोनों का 
विचित्र समन्वथ कियागयाह्‌ । यह प्रकरण किसी एते प्रज्ञाशीर व्यक्ति 
ने ईसा की प्रथम तीन शतियोंमें संग्रहीत किया जव ईरानी धर्मं के देवता 
ओर उसके सिद्धान्त घर-घर में व्याप्त हो गये थे । यह पवं बहुत उद्धृत 
क्रिया गया है, किन्तु उस्षका ठोक ममं पहले कभी नटीं समन्चा गया । 
अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेन के गोहाटी अधिवेश्न के सभापति 
के भाषण मे पटो वार हमने इन अर्थो का कुछ सकेत किया था। 


कल्पना कोजिये कि मध्यदेश, वदरीनाथ ओर शवेतद्रीप-ये 
नारायणीय धर्मं के तीन केन्द्र थे। नारद मव्यदेश से वदरोनाय गये । वहां 
उन्होने तप करने हुए नर-नारायण से एकान्तिनि धमं के व्रिपयमें पटा 
जो नारायणीय घ्मको एक शाखा थी । उन्होने नारद को उ्वेतद्रीपमें 
जाने की सलाह दौ । 


एकान्तिनि घर्म क्याथा? वसे तो वेष्णावों के कई भेद थे, जैसे पांच- 
रात्र, वैखानस, एकान्तिन, सात्वत, भागवत ओर वैष्णव । पर धीरे-घोरे 
इनकी विभाजक रेखाएं मन्द हो गई ओर सभी भागवत कटलाने रगे । 
वाण ने हर्पचरित में पांचरात्र, भागवत, वेलानसर ओर सात्वत का पृथक्‌ 
उल्लेख किया हं 1 

इनमें सात्वत चतुव्यूह के, एकान्तिन नरनारायण के, पांचरात्र चक्रपुरूष 
के, वैखानस गृहस्थ जीवन के वाद वानप्रस्थ आश्रम को मानते थे। एकान्तिनि 
नरनारायण ऋषि कै अनुयायीथे मौर नर का अन्तभवि नारायणम 
मानते थे। यही उनकी एकान्तिन सज्ञा का कारण था 1 नारद जी बदरीनाथ 
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के पास गन्धमादन परवत पर गये, जहां नरनारायण नामक चोटियों पर 
ये दो ऋषि तपस्या कर रहे थे। 

नारदजौीने वहां पुव करजिनलोगोंपसे मेटकी, उनलोगों का 
च्णन ठीक ईरानी धमं के दस्तूरों पर घटित होताहै। वह किसीभी 
प्रकार भारतीय नहींहं। उनको यह विशेषता दस प्रकारणमें रगभग 
सांच-छट वार लिखी गईहं । एक ही प्रकार के वर्णन को कई तरह संपुटित 
करके पांच-छह बार दुहराया गया हं । महाभारत की यह जानी पटचानी 
शरी (जक्स्टापोजिशन) थी । 

१. उन्हें उवेताः पुमांसा या गोरे रंग का कहा गया हँ ( ३२२।९) । 
इसे ही अन्यत्र चन्द्रवचसः मानवाः (३२२।९) या चन्द्रमा के रंग के गोरे 
पुरुप कठा ह 1 ओर भी, इवेतांश्नन्द्रप्रतीकाशान्सवंलक्षणलक्षितान्‌ 
(३२३।३१-३३) कटा गया ह । वे अत्यंत श्वेत वस्त्र पहनते थे ओर एेसा 
कोई अन्न नहीं खाते थे, जिसमे हिसा दो । 

२. वे इवेतद्रीप के निवासी एकान्त भाव के जानने वाटे थे--एकान्त- 
मावोपगताः (३४६।२५-२६), एकान्तिनस्ते पुष्पाः उवेतद्रीप-नि वासिनः 
(३१३।२६) । यहां एकान्त धमं का तात्पयं अहुरमज्द के ध्मसे था, 
जिसके चिए भारतीय शब्द ब्रह्म या देवहरिमेधसर था । 

३. वे चन्द्रवर्चस पुरुप पूर्वं ओर उत्तर को ओर मुट्‌ करके हाथ जोड़े 

, इए मानस जप कर रहे थे-- 

नित्याज्ञलिङ्कतान्व्रह्म जपतः प्रागुद्ङ सुखान्‌ । 

मानसो नाम स जपो जप्यते ते महात्मभिः ॥ 

उनके नेत्रो की पलक स्थिर थो (निष्पन्दहीनाः ३२२।८), जसा कि 
दस्त्र सूयं की ओर दु्टिके समय आज मौ करते हं। 

` ४. वे अनशन अर्थात्‌ निराहार त्रत के अनुयायी थे। आगे कहा गया 
हं कि इस प्रकार के शेत पुरुष फनपाचायं (३२५।१००) थे । इवेतद्रीप 
निवासी इन पुरुषों को मोक्ष मिता हे । 

४५. वे उत्तम-उत्तम सुगधियों (सुगन्धिनः, ३२२।१३०; ३२२।९; 
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३२३।२५५) के गौकोन ये, जिन्हं वे वस्त्रो ओर शरीर में लगाते थे। उन 
दस्त्र या 1/8 पुरोहितो के वंशज आज भो बम्बई तट पर मानस जप 
करते देखे जा सकते ह । 

६. वे आंख वंद करिये रहते थे ओर सव पापों से निवृत्त मानें जाते 
थे । उनके इवेत वस्त्र ओर इवेत वणं मानस्षिक पवित्रता के सूचक थे । 
उन्हें निरिन्दिय ओर पंचेन्दरियविविजिताः कटा गया हं । इसका मुख्य लक्ष्य 
उनके ब्रह्मचर्यं व्रत पर था 1 वे विवाह नहों करते थे । 

(अतीन्द्रियाइच।नश्नाईइच तत्र निष्पन्दहीनाः सुसुगन्धिन इच ।३२२।९} 
इन लक्षणों को सुनकर युधिष्ठिर ने पुनः पृद्ाकि हमारे यहां जो 
पुरुप मृक्तहो जाते हं, उनमें तोये गुण नहीं मिलते, जो आपने अभी 
दवेत द्रीपके लोगोँके वारेमे कहे है। वहां एसे लोगों का जन्म कंसे हुजा ? 
( ३२२।१३-अतिन्द्रिया निराहारा अनिष्पदाः सुगधिनः ) 1 पापरहित 
होने के किए जिस सात्वत विधि का उल्टेख हु, वह॒ मनसा, वाचा, कर्मणा 
शुद्ध वनने का उपाय था, जो सर्वाश्च में ईरानी घमं से मिक्ता है- 

१. वाक्‌,--सूबत, = हूख्त 

२. मनःगुद्धि,- सुमत = हुमत 

३. कमशुद्धि--हुवश्त 

इन तीन विशेषताओं को संस्कृत भापामें इस प्रकार स्पष्ट कहा 
गया ह- 

नानृता वाक्समभवन्मनो दुष्टं न चामवत्‌ । 
नच कायन कृतवान्स पापं परमण्वपिं ॥ ( ३२२।२५ ) 
अर्थात्‌ त्राक्‌ मे अनृत का अंश नहींथा। मनम कोई दुष्ट भाव नहीं 
था ओर शरीरसे परमाणु वरावर भी पाप नहीं करते थे। 


सप्तचित्रशिखण्डो मुनि 


वैदिक धर्म की मान्यता थी किएक अद्रा ऋषि सष्टिके कए 
सात उङ्कखिरा वन्‌ गये.। ईरानी धमं को मान्यताहं कि एक अहूरम्द 
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ने सात अमेषस्पेन्द या अमृत आत्माओं का निर्माण किया । उन्हं संस्कृत 
भाषा मं चित्रशिखण्डिनः ( ३२२।२७ ) कहा गया हँ । यह शब्द यहां 
गौर विष्णुघर्मोत्तिर पुराणम भी प्रयुक्त हुआ टै । संस्कृत चित्र ईरानी 
चिधकारूप हं जिसका अथं पुत्र होताहै। अमिष्‌ का अर्थं ह अमृत ओर 
स्पेन्द का अथं श्वेत । अर्थात्‌ अमृत का दवेत देवता । 

ये सृष्टि की प्रक्रिया को चलाने वाले आधारभूत सात मुनि थे। इसीकिए 
संस्कृत मे उन्हे शिखण्डिनः कहा गया हं । मोक्षधर्म मेँ उन सातो के अरग- 
अरग नाम नहीं दिये गये, किन्तु ईरानो मान्यतानुसार वे इस प्रकार हँ । 
अहुरमज्द या देव हरिमेधस्‌ उनके निर्माण कर्ता हैँ । किन्तु अहुरमच्द का 
नाम पुनः उन सातो मे पहलो वार किय जाता ह~ 

१. अऊहर मङ्द--यह्‌ देख कर आश्चयं होता ह कि इन सातों की 
सूचो मे अऊ्हर म्द को पहला स्थान दिया गया हँ, जैसे वैदिक मत में 
अङ््किरा को सात ऋषियों मे मुख्य माना गया- 

विरूपास इदुषयस्त इदृगम्मीरवेपसः । ते अंगिरसः सूनवस्ते अग्नेः 
परि जज्ञिरे ॥ १०।६३।५ ऋग्वेद । 

२. नोहूमन्‌-(वसुमनस्‌) 

६. अदं वहिश्त-(ऋतवसिष्ठ)- सृष्टि रचना मेँ यह्‌ सवसे प्रभाव- 
खाली हं । 

४. रातवेरो--(क्षत्रवोर) 

५. स्पेन्दर मद्‌ (इवेतामृत) 

६. होवंदद्‌ (स्वरतात्‌) । 

७. अमेरो दद्‌ (अमृतात्‌) 

इनमें स्पेन्दर मद्‌ स्त्री भौर शेष पुरुषरहं। वे समी शवित ओौर 
प्रभाव में अहुरमञउ्द के तुल्य हँ । किन्तु फिरभी सृष्टिका मूर कारण 
अहूरमज्द ही है मौर उसका प्रभाव भचिन्त्य है । भारतीय लेखक ने ब्रह्मा 
जी के पुत्र सात आङ्कखिरस ऋषियों को सप्त॒ चित्रशिखण्डियों के समकक्ष 
रक्ला हं, जिनके नाम ये ये-मरीचि, अत्रि, अङ्गिरस, पुलस्त्य, पुरुह, 
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क्रतु ओौर वसिष्ठ । इन सातां ने एकमति होकर शास्त्र बनाया (तेरेक 
मतिभिभूत्वा यस्थोक्तं शास्त्रभुत्तमम्‌ । ३२२।२६) 1 


यह्‌ शास्त्र कौन था ओर उसका वण्यं विषय क्या था ? अपने यहां 
यह शास्त्र महाभारत था, जो रातसाहस्री (या एक लाख श्छोकों को) संहिता 
नामसे परिचित माना जाता था (चरतं शतसह हि इरोकानामिदसुत्तम्‌ । 
३२२।३६) । सासानी धमं मं यही स्थान दीनकतं का था। यहां कहा हं कि 
प्रवृत्ति गौर निवृत्ति विपयक जितने धमं हँ, यह्‌ चास्त्र उन सवका स्रोत 
था ओर इसके अन्त मे मोक्ष का वरदान करिया गया था (तत्र धर्माथकामा 
हि मोक्षः पडचाच्च कीतितः 1 ३२२।३०) । दोनों का विषय लोकतत्त्र का 
समस्त व्यवहार धा 1 अमेपस्पन्दों ने छोकों का मानस चिन्तन करके इस 
दास्त्र को रचना की । जो अद्ड्य नारायण थे, उन्होनं ग्यास के रूपमे दारीर 
धरकर इस शास्त्र करा निर्माण किया। सासानी मान्यता के अनुसार अदुङ्य 
अहरमज्द देव ने पट्टे अमेपस्पन्द कै रूपम मत या प्राक्त शरीर रख- 
कर अन्य अमेपस्पन्दों के साय इस शास्त्र की रचनाम सहयोग दिया) 
दीनकतं विदुद्ध सासानीययुग की रचना हं, जो अपने यहां गुप्त काल 
का समसामयिक था, जव महाभारत के वहुत वड अंश कौ रचना हुई, जेसा 
हमने वहत स्थानों पर पटले कहा ह । महाभारत मे त्रिदेवों के साथ एक 
बरह्म का सिद्धान्त प्रतिपादित हु । दीनकतं मे भी अवेस्ता का देवगाथा- 
ास््र बहुत प्रकार से उपवृहित किया गया टे ओर सवसे ऊपर अहुरमज्द 
को महिमा ह । उसमें अव्यात्मका स्वर सर्वोपरि हुं। 


दीनकतं मे अहुरमञ्द को सवं देवाधिदेव के रूप में वणित किया गया 
हे 1 वह्‌ अत्यन्त विशुद्ध ओर सर्वातिश्चायी कल्पना हँ, जसौ अन्य सासानी 
साहित्य मे उपलब्ध नहीं होती 1 दोनकतं में प्राचीन अवस्ता साहित्य का 
पल्वी अनुवाद तो ह ही, उसमें सासानी ईरान को सामाजिक, नैतिक, 
घामिक ओर व्यावहारिक संस्थाओं का भी विस्तृत वर्णन ह । दोनों शास्त्रों 
में नारायण, देव, हरि ओौर षभुको पर्याय माना गया ह (श्लोक ३१) 1 
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ब्रह्मा की पुत्रौ देवी खरस्वती ऋषियों में प्रवृष्ट हुई, ओर उधर ऋता 
देवी सरस्वती या अशदेवो (प्रथमसर्गजा) गमेपस्पन्दों म प्रविष्ट हुईं । दोनों 
शास्त्र ऋषियों से भावित हैँ । संपूर्णं लोकतन््र का इसी शास्त्र से प्रवर्तन 
हमा मौर सर्वत्र इसका प्रमाण माना गया (इखोक ३६) । जसे महाभारत 
मेसव वेदों का प्रमाण माना गणा, एेसे ही दीनकर्तं मे पर्वं अवेस्ता 
वाङ्मय का । ` 

इन दोनों शास्त्रों मे वृहस्पति ओौर उशना के राजशास्त्रं का प्रमाण 
है (३२२।४२) । वृहस्पति देवों के ओर उशना असरों कै गुरथे। 
देव हरिमेधस्‌ का वार-वार्‌ उत्लेख आया ह ( ३२३।११, ३३६।२८, 
३३७।५४, ३३५।८ ) । यह अहुरमज्द का संस्कृत रूप था। सामानी 
भाषामें उमे हर्मुज कटा जाताया । इसी का संस्कृतम हरि हज 1 यह्‌ 
उल्रेवनीय हं कि नारायणके अमे हरि शब्दका प्रयोग गुप्त युगके 
पूवं के किसी ग्रन्थ मे नटीं पाया जाता। वहां हरि शब्द तो हँ, किन्तु इन््रया 
घोड़े के अर्थमे आया हं, विष्णु के अर्थंमेंनहीं, ओर जो एक-दो स्थल विष्णु 
वाची हं भी, वे संदिग्व ह । इतने बड़ महामाप्य या वैदिक साहित्यमें मौ 
हरि शब्द विष्ण के लिट्‌ नहीं आता। 

राजा वसु ने भङ्वमेध यज्ञ किया, पर वह अदहिसाव्रादो धा) 
इसलिए देव हरिमेधस्‌ ने अप्रत्यक्ष दर्शन देकर उसके हविर्भाग को ग्रहण 
किया ( अदृदयेन हतो भागो देवेन हरिमेधसा । ३२३।१२ ) । वसुको 
पहचान निरिचत नहीं, यद्यपि कुपाण सग्राटों के उत्तर काल मे वसुनामा- 
ङ्किति राजा के वहुत से सिक्के अन्त्वेदी से ईरानकी सीमा तक मिले 
है। च्खिादहं कि अहिसक यज्ञ से वृहस्पति को क्रोध हुआ, किन्तु उन्हू 
समज्ञा दिया गया कि हिसा इस युग का धमं नहीं हं । तव एकत, द्वित ओर 


१. दीनकतं का मूक पह्वी बृहत्‌ संस्करण, रोमन प्रतिर्िपि ओर 
कहीं-कहीं अनुवाद के साथ केगेनपार छन्द्न से प्रकाहित इञा , 

4 ७ क [> 
था, जो १९ जिल्दां तक मने देखा हं । -रेखक 
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त्रित नामक तीन सदस्यों ने कहा । इनके विषय मे भारत ओौर ईरान दोनों 
धर्मो मं मान्यता थी । 

इन्होने कटा कि इवेत द्वीप मे क्षीर समुद्र के उत्तर चनद्रवणं या चन्द्र 
वर्चस्‌ पुरुप रहते हं, जो एकान्तिन्‌ या एकान्त धमं के मानने वले हँ । ये 
अहरमञ्द के अनुयायी ये । वहां हमने चन्द्र के समान गौर वण महात्माओं 
को ब्रह्म या अहुरमञ्द का मानस जप करते हुए देखा 1 उसद़्ीपमें तेज 
प्रधान हं ओौर वे पुरुष समतेज वाले हँ । कोटिकोटि सूर्य की प्रभा हमें वहां 
दिखाई पड़ी । वे पुरुष वार-वार नमः का उच्चारण करते थे । 

संस्कृत नमः से ही ऊारसौो नमाज की व्युत्पत्ति हुई हे । विष्णु ओर 
अहरमज्द दोनों के किए “जित ते" यह सकिंतिक शाब्द चाल हुआ । भागवत 
मे ओर कुछ अभिटेखों में यद शब्द आया हूं । 

ब्रह्म भाव मे अनुष्ठित वे सव मानव एक जंसा भाव रखते थे मौर वह 
भाव अहूरमच्ड या देवहरिमेधस्‌ के एकत्व का था सासानी युगमें 
ईखवर के लिए अहूरमञ्द यह नाम सर्वोपरिथा। असु का ईरानी खूप 
अह था । उससे अहु सम्पन्न देव अहुर कहा गया, जो वेदिक असुर के सम- 
तुल्य था । अहूरमज्द मे मज्द शब्द का संस्कृत पर्याय मेधस्‌ माना गया, 
किन्तु वेदिक युग में असुर महत्‌ शब्द मिता हं भौर महत्‌ ही मज्द का मूल 
रहा होगा । वस्तुतः सासानी युग में अहूुरमुज, अहुरमज, हुमृज- ये कई रूप 
प्रचलितो गयेथे। हरिमेघस्‌ रूप जव एक वार प्रचक्ति हुआ, तो 
संस्कृत साहित्य में वही मान लिया गमा, जसा अध्याय ३२५ में ओर करई 
पुराणों मे हम देखते हं 1 

यह भी कहा गया कि हमारे जो देवाधिदेव हँ, उन्हं सशरीर ख्प में 
गई नहीं देख सक्ता, इसछिए आप खोग वापस जाइये । जो एकान्त भवत 
हं वही उनके दशन पा सकता दं । वे प्रभामण्डल से युवत हुं । 

यह भहूरमज्द की प्रभा को ओर संकेत ह जिसे ईरानी मतमेंहरया 
फर (सं० स्त्र) कटा जाता हं । इस प्रकार वसु का यज्ञ समाप्त हुञा 
(अ० ३२३) । अव्याय ३२४ में अज शब्द के विषय में देवों ओर ऋषियों 
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का विवाद च्यागयाहं। देवोंने अजका अथ छाग या बकरा लिया 
ओर ऋषियोंने बीज या धान्य ल्या । ये ऋषि ईरानी दस्तुरथे, जो 
अहिसक यज्ञ के पक्तपातोथे। इस विवाद में अंतिम निर्णय वही निकला 
कि अज का अथं पशुसे नहीं वीजसेहं। 
अध्याय ३२५ में वह्‌ गद्य स्तोत्र ह, जिसे नारद जी ने देवदेव अहुर- 
मज्द के किए पड़ा इससे १७१ नाम ओर विशेषण हँ । यह स्तोत्र 
संस्कृत साहित्य मे विलक्षण हूं । इस प्रकार लम्बी नामों की सूचियां दीन- 
कतं मे भी पाई जाती हैँ। इस सूची में से कुछ नाम व्यान देने योग्य हँ- 
इवेत, चन्द्रभ्रभ, महाभासुर, सप्तभासुर, हरिहय = हयग्रीव, पंचकालज्ञ, पच- 
रात्र, पंचयज्ञधवर, संज्ञासंज्ञ, तुषित, सामिकत्रतधर, आदि । 
मघ्याय ३२६ में सांख्य दरशन काछछींटा देते हुए पुरुष को पंचविशक 
कहा गया ह । सत्त्व, रज, तमये तीन गुणहं। ये सव शरीरोंमें रहते 
ह। इन गुणों को क्षेत्रज्ञ भोगता है, किन्तु वह स्वयं इनसे नहीं भोगा 
जाता । 2 
अध्याय ३२७ मे पुनः उवेतद्टीप मौर वहां क परम देवदेव के उपदेश 
से ददान का वर्णन कियागयाहं 1 इसमे पहठेही की भांति तीसरी वार 
दवेतद्रीप का वर्णन हे । 
सन, सनत्‌, सुजात, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार ओर कपिकये सात 
ऋषि सृष्टि के आरम्भ मे हए । यह सप्त अमेषस्पन्द की ओर संकेत हे, 
जिन्हं स्वयमागतविज्ञान कहा हं ( स्वयमा " वन्ञानाः ३२७।६५ ) । 
अध्याय ३२८ में गुणकम के आधार पर भगवन्नाम निरुक्ति कटी 
गई हं, जिसमें नारायण नाम को निरुक्ति इस प्रकार से कौ गई हु- 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । 
अयनं मम तप्पूब॑मतो नारायणो ह्यहम्‌ ॥ ( ३२८।३५ )} 
वासुदेव- 
छादयामि जगद्विइवं मृत्वा सूयं इवांछभिः । 
सवं भूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहम्‌ ॥ ( ३२८१२३६ ) 
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अग्निओौरसोम ये दोनों एक ही योनि हं, जिनसे चराचर जगत 
उत्पन्न हआ हँ ( अग्निसोमसेन संयुक्तं एकयोनिसुखं छतम्‌ । ३२८।५२) । 

अध्याय ३२९ में प्रशनहै कि अग्निओर सोम दोनों अक्ग-अर्ग 
हँ । फिर भी इन्हं एकयोनि क्यों माना जाता ह? यह वेदिक प्रशन था 
जिसे भागवतों ने नारायणीय घर्म के भागवत दृष्टिकोण से स्पष्ट कियाद । 
आरम्भ में अत्यन्त सुन्दर गद्य ह जो ऋ्वेद के नासदीय सूक्त का सारा 
ज्ञात होता हं 1 

सदसद, व्यक्ताव्यक्त, ब्रह्मक्षत्र की भांति अनिसोमभी सृष्टि प्रक्रियामें 
आवश्यक दन्रदहै। अग्निके ङ्पमे विष्णु सवके भीतर प्रविष्ट होकर 
प्राणों को धारण करता हं । यहां त्वष्टा के पुत्र विद्वरूप ओर दधीचि की 
कथा गद्य में कही गई हे । दबोचि की हड्ियों से वनाये हथियारों से इन्द्र 
ने विश्वरूप का वध किया 1 विश्वरूप के तीन मस्तक थे-सत्त्व, रज, 
तम 1 विदवरूप का यह लम्बा उपाख्यान इस प्रसंग मं आगन्तुक हे, ओौर 
नार।यणीय पव का जो प्रवाह चर रहा था उससे अनमोल है । 

अध्याय ३३० में वैदिक शाखाओों का संक्षिप्त उल्लेख ह । उसके वादं 
सद्र ओर नारायण का मेल बताया गया हं। 

अध्याय ३३१ में उवेतद्टीपकी कथाका सूत्र फिर जोडा गयाहं। 
नारदजी वहां से खटकर पुनः वदरोनाथमे नरनारायण के पास आये1 
नरनारायण के वर्णन में उन्हं जाल्पाद ओौर जालभुज कहा गया है 1 
सका अर्थं यह था कि हाथों ओौरपेरों को अगुलियोंके वीच में त्वचा 
जुड़ी रहती थी, जैसे वत्तख की अगुच्यों मं रहती हें । यह गुप्तकारीन 
प्रतिमा शास्र कालक्रणहं ओर एसी मूतियांभी मिली हं1 मंकुवार 
से प्राप्त बुद्धम्‌ति मे यह लक्षण स्पष्ट ह 1 काकिदिासने भरतकेहाथको 
जालागुलि लिखा है । 

अध्याय ३३२ में नरनारायण के मुख से ईरानी परम्परा का भागवत 
घमं के साथ समन्वय कराया गया ह 1 इसमें वोहुमन आदि छह देवात्मा- 
ओं का अहुरमर्द नामक सातवें देव के साथ उल्लेख करते हुए सासानी 


नै 
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घमं की गृढ़ शब्दो मेँ व्याख्या ह । नारद उस ब्रत को सीखकर वदरी- 
विश्लार मे आये गौर नारायणसे उसे कटा 
अध्याय ३३३ मं वाराह रूपधारी नारायण द्वारा पार्थिव पिण्डों को 
स्थापना का उल्लेख हं । वे पिण्ड ही पितर रूप में परिवर्तित हृए्‌ । यहां 
सासानो धमंके पितरों की ओर संकेत हं, जिन्हुं वे फ़रवपि कटते थे 
ओर जिनके लिए बहुत-सा विधि-विधान वरता जाताथा। अर्द्विराफ 
नामक ग्रंथ मं ईरानियों को पितु पूजा का उल्टेख हँ । नाराध्रणीय पव में 
नारद की कथा को महदाख्यान कहा गया हँ । इसमें धमं के साथ सांख्य 
योग का पुटथा। 
अध्याय ३३५ मे उसो पुरानेसूत्रको पुनः जोडते हुए ओर अधिक 
स्पष्ट किया गयाहं। इसमे कहा गयाहं कि हरिमेधस या अहुरमच्दका 
एक खूप अश्वशिरः हं । जिन्हं यहां नरनारायण कहा गया हं, वे दही हरि 
मेधस के रूप थे ओर उनका जन्म धर्मगृट्‌या ईरानी आतिशगाहया 
अग्यारीमं हआथा। इसका आदाय यह्‌ है कि वहीं अहुरमज्द को 
पजा को जाती थी । 
ब्रह्मा ने अपने सात जन्मों का उल्लेख किया है जिनमें पदला मानस 
जन्म वोन्‌ ज्ञात होता हं । 
दवेतद्रीप ओर वहां के चन्दरवर्च॑स्‌ पुरुषों का काफी वणनदो चुका 
था। पांचवे संपुट मे फिर उसका वर्णन क्रिया गया ( ३२६। १७)- 
प्रभामण्डल दुदंशः (३२३ । ४९), चन्द्रवचेस : ( ६२६ । १८ ), 
सहस्रार्चिपः ( ३२६ । ११७ \। 
अव्याय ३३६ मे विष्ण के वर्मवितारों का वणन करते हए एकान्तिक 
भावों का विवेचन किया गया ह। हरि अर्थात्‌ अहु रमङ्द उन सवकरो प्रसन्न 
करते हँ जिनके हृदय मं उनके प्रति एकरान्तिक भावदहे1 जो पाप-पुण्यसे 
रहित है, वे चतुर्थं गति में पुरुषोत्तम को प्राप्त करते ह । यह एकान्तम 


नारायण करो प्रिय ह । एकान्तिन्‌ परुषो कौ विरोष गति मं जानता हु ॥ 


चक = 9 9 ~ ~ 


अ० १६८-३५३ ] ९५. नारायणीय पवं २२१ 


एकान्तिनो को चर्चा क्या ठै? इस का वर्णन नारदने अजुनसे करिया था। 
नारायण के मुख से इसका मानस जन्म हुआ । ब्रह्मा ने एकान्त धमं को 
देव भौर पित्यदो भागोंमें वांटा। यहां ईरानी धमंके २१ यजत ओर 
भ्रवप या पितरोंसे तात्पयंहै। उसे फेनपया फन का पान करने वाके 
आचार्यो ने प्राप्त किया । फेनपों से उसकी परम्पर वैखानसो में आई । 
वैखानसो से सोम ने प्राप्त क्रिया । सोमसे पितामहने इस धमं को जाना। 
उसने णद्रको दिया 1 रद्र ने योगस्थितो कर उसे वालखिल्यो को दिया। 
उनसे सुपर्णंनामकेऋषि ने प्राप्त किया। यही त्रिसौपणं त्रत कहखाता है। 
ऋग्वेद में भो इस सौपर्णं ब्रत का उल्लेख हं । यहां ईरानी घममके त्रिसौपर्णं 
ओौर वैदिक धमं के त्रिसौपर्णं का मेक वैठाया गया हं । इसके वाद नारायण 
ने श्रवण से उत्पन्न सृष्टि को प्रकट किया । वही सात्वत धमं हं । ये संकेत 
सासानी धमं में वड हृए होने से स्पष्ट नहीं हँ । सृष्टि वन जाने पर त्रह्माः 
ने देव हरिमेधस्‌ को प्रणाम श्रिया ओर उनसे इस प्रमुख धम को रहस्य, 
संग्रह्‌ ओर आरण्यक के साथ गृहीत किया। 

ओर भी कितने ही नामों का उतल्लेख करते हुए उस अग्रणी सात्वत 
धर्मं की परम्परा का अवतरण कहा गयाहे। किन्तु हमने जिस पद्धति 
का संकेत कियाद, उपक बहुत दुर तक अनुसरण की आवश्यकताहं। 
यह दोनों धर्मो के तुखनात्मक अध्ययन पर निर्भरह 1 एसा करने पर 
ही महाभारत का यह पूरा प्रकरण समज्ञा जायगा । 


जो अपने को सात्वत कहते है, वे इस सनातन ओर दुविज्ञेय धर्मं 
को जानते हं । कोई इसे द्विव्यूह्‌, कोई त्रिम्यूह, कोई चतुव्य्‌ह्‌. कहते हं । यह्‌ 
एकान्तिक धमं है । एकान्तित्रत को जानने वाले पुरुषों की संख्या वहत नहीं 
हं । अहिंसक, आत्मवित्‌ ओौर सवभूतहित में लगे हुए एकान्तिक पुरुषों की 
संख्या यहां ,वहत हो, एेसी हमारी कामना ह्‌ । 


हां यह्‌ कहा जा सकता हं क्रि परमदेव ब्रह्म अहुरमज्द, नारद 
श्रवोष ओर व्यास जरश्ष्ट के समतुल्य हं । 
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तेरहवां अनुशासन पवं 


(अ० १-१४६ ) 


मनुशासनपवं का पूना संस्करण अभी प्रकादित नहीं हुआ है, अतः 
गीता प्रेस के संस्करण को ही यहां व्याख्याका आचार माना गया । इसमें 
१६८ अध्याय हँ । पूना संस्करण में १४६ अव्याय मृ मे रहगे । अनुशासन 
पवर शान्तिपर्व से विस्तार में लगभग आधा हँ । मोक्षधर्म पर्वं मे जिन महान्‌ 
विषयों का अध्यात्म, धर्मं ओर दर्शन के विषय में समास-व्यास शीटलीसे 
वर्णन हो चुका था, उनके अतिरिक्त कु विपय एते रह जाते थे जिनका 
परिचय देना भी गृहस्थियों के लिए आवश्यक था। उन्टीं का संग्रह अनु- 
शासनपवं में हं । अतः इसे शान्तिपवं का परिशिष्ट भाग ही कटना चाहिए । 
ये विषय इस प्रकार थे- 

दान, ब्रतोपवास, तीर्थ, श्राद्ध, विष्णु महिमा, शिव महिमा, ब्राह्मण 
महिमा, तप महिमा, गृहस्य महिमा, यज्ञ महिमा आदि । इस प्रकरण में 
राजधमं कोभीफिरसेलेलिया गयाह (गीताप्रेस सं०अ० १४६-१६८)। 
तथ्य यह थाकि पुराण युग में जिन नये विपयों की उत्थापना हुई थी उनमें 
दान, ब्रतोपवास, तीथं ओर श्राद्ध मुख्य थें । कभी-कभी चार वणं ओर 
चार आश्रम, सदाचार आदिकी महिमाकामभो छक पाया जाता था। 
उसी सामग्रो को आध।र मानकर अनुशासनपवं का कलेवर पूरा किया 
गया ह । इस प्रकार का दृष्टिकोण गुप्त युग में सामने आया ओर वहो यहां 
उप्न्ध होता हं । 


दान धर्मं 


इस समय अपने शरीर के रपण को दान-धमं की पराकाष्ठा माना 
जाता था । यहां उशीनर देश के राजा शिवि हारा कपोतकी प्राण रक्षा 
के लिए अपने शरीर का मांस देने की कहानौ कही गई हं (अ० ३०-३२) 1 
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बौद्धो ने इसे दिवि जातक केरूपमें ग्रहण कियाथा। दिव्यावदानमें 
राजा चन्द्रप्रभ द्वारा शिरोदान की कथा आई ह । वहीं रूपावती अवदान 
मे वालक की प्राण रक्ता के चिए रूपावती दारा अपने शरीर का मांस देने 
की कथा ह । मोक्षवमं मे कपोत-कपोती द्वारा अतिधिकी प्राण-रक्नाके 
किए स्वशरोरापण को सुन्दर कहानी हैँ । 

दान का एक ङ्प उद्यान, जलाशय, कृप, प्रपा आदि का निर्माण था 
मधुरा से प्राप्त छेखों मे इनका वहुषा उल्लेख भाया है (प्रथम शती ई० 
से द्वितीय दती ई० ) । उसका यहां अध्याय ५८, ५९, ६०, ६१, 
६२, ६३, ६४, ६५ गौर ९५में कथन । सुवर्णं-जक आदि विभिन्र 
वस्तुओं का दान (अ० ६५) वहूत विस्तार से पुराणोंमें आया हं । छिट- 
फुट वस्तुओं के दानक विषयमे उसी के कुछ छीटे यहां पड़ हँ (६८, ६९, 
९८, ९६-१००) 1 । 

अन्नदान, सुवर्ण, छत्र ओर उपानह, पुष्प, धूप, दीप, मौर उपहार 
कै दान, शक्कर, तिल भूमि, गौ आदि के दान का विस्तार पुराणों 
मे पाया जातां, जो गुप्त युगसे लेकर मध्ययुग तक बहुत परिवर्धित होता 
रहा । व्यास ओर मेत्रेयनेभी दान को सर्वश्रेष्ट कटा गया ह । इसी संवाद 
म विद्रान एवं सदाचारी ब्राह्मण को अन्नदान की प्रशंसा, दान लेने ओर 
अनुचित भोजन करने का प्रायर्चित तथा पांच प्रकारके दानोंकावर्णनहं । 

श्राद्ध कमं इस युग का त्रिय विषय था-जिसका वर्णन अ० ८७-६२ 
मे आयाह्‌ं। 


९१९ 


त्रतोपवास 


पुराणोंके युगम ब्रतोपवास नामक नया प्रकरण वहत पल्लवित हुमा । 
ब्रह्मा ओर भगीरथ केसंवादलू्पमे यज्ञ, तप तथा दान से भी उपवास या 
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अनशन की महिमा अधिक कहौ गई हं । अनेक यज्ञोकेकरनेकाभीजो 
फर नहीं हं, वह अनशन से प्राप्त होता हं (अव्याय १०३- १०६) । यज्ञ 
द्रव्य-साघ्य होते हँ, किन्तु घनहीन व्यविति को यन्न का फल उपवाससे 
प्राप्त हो जाताहं। प्रातः कालके कल्वे ओौर सायं कालके व्याल के 
अतिरिक्त जो कुछ नदीं खाता उसे पांच वषं में सिद्धि हो जाती हं । दूसरे, 
तीसरे, पांचवें, छषठ्वे, सातवे दिन जो केत्रर एक समय १२ मास तक 
भोजन करे, वह॒ अनेक यज्ञो का फर प्राप्त करता ह । इस प्रकार के त्रेतां 
का वित्रान प्रायः पाजुपत आचायं अपे शिष्यो के लिए करतेथे) ये त्रत 
कारु की अवधि बढ़ाकर पन्द्रह दिन ओर एक मास तक्के लिए किये 
जाते थे । उनके करने वि ब्रती ओर महाव्रती कहलाते थे 1 जो एक 
वर्षं तक केवर आघ्वें दिन एक्राहार रहे, उसे वहत काभ होता ह । उसका 
वर्णं कमलके समानो जातादहै।रएेसेहीर वं, १०,बे, ११ वं मौर १२ 
वें दिन एकाहार हारा वपं पर्यन्त उपवास का फङ हं । यही विकल्प हुं कि 
जिसकी जैसी शक्ति हो वह वैसा करे । जो अनशन करता हूं, वह सुधामृत 
कापान करना है ओर उसे सूर्य-चन्द्रलोक तक यश मिलतादह। १२ माह 
तक जो एक समय भोजन करता है, उसे अमृत भोजन का सुख मिलता हं । 

इसी प्रकार २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, ओर २९ 
दिन वपं भर तक एक-आहार चाने का महत्त्व हं । अन्त मे मासोपवास 
काही सबसे अधिक फरुह। कुछ खोग तिथि विशेष को उपवास रखने 


का नियम धारण करलेतेहं। जसे दादशो को विष्णु के निमित्त ब्रत । 
(अ० १०६) 


१ ९\७ 


© 

तोथं 
तीर्थ यात्राकामीो घधर्भके क्षेत्रमे प्रभाव बढ गयाथा। वितस्ता, 
सिन्धु, चन्द्रभागा, पुष्कर, प्रास्त, नैमिष, सागर, देवकाम, इन्द्रमा, 
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स्वर्ण विन्दु, हि रण्यविन्दु, इन्द्रतोया, गन्धमादन, करतोया, कूर ङ्ग, गंगाद्रार, 
कुशावर्त, वित्वक, नीलपर्वत, कनखल, भागीरथी (वाराणसी) गंगा, सप्त 
गंगा, चरि गंगा, इन्द्रमार्गं, महाहृद, न॒ गृतुद्ध, देविका, सुन्दरिका, गंगायमुना- 
संगम हद, महागंगा, वेव्यानिक्र, विपागा, करत्तिकाश्चरम,ष्देवदार्वन, शर 
स्ताव, कृशस्तव, चित्रकूट, जनस्थान, इयामत्रिय, कौरिकी, मतङ्खवापो, 
गंगाह्वद, उ्प्लावन (प्रयाग), दशाइवमेव, काकञ्जर, पष्टिहद (प्रयाग); 
मन्द्गण, वैवस्वत, व्रह्मसर, भागीरथी, उत्पतन, अष्टावक्र, अदमपृष्ठ गया, 
निरविन्द, क्रौञ्चपदी, कलविङ्कः अग्निकन्या, करवोरपुर, विशाला, 
देव धद, आवर्तनन्दा, महानन्दा, उर्वंशो तीथ, लौहित्य, रामह्द, विपा्ा, 
विन्ध्य, नमंदा, ग॒र्पारक, जम्बू मार्ग, कोकामुख, अज्जचिकाश्रम, कन्याक्रूमारी 
उज्जानक, आपिपेण, पिदा, कूल्या, पिण्डारक, ब्रह्मसर, मनाक, कालोदक 
नन्दिकुण्ड, नन्दीद्वर--अद्कखिरा द्वाराक्टी हुई यह्‌ तीथमाला विना किसी 
भौगोलिक क्रम के द। लेखक ने उस समय की एक ती्-सुची लेकर 
अपनी योग्यता वेः अनुसार व्लेकोमे पिरोदोद। इसमे क्गभग ९० 
तीर्थोकेनाम दह । आरण्यक पमे छोटी-व्रदा तीन तोथमालाएं दी गई 
ठ । उनसे इसकी तुखना करनी चार्दिए । अध्याय २६ म गगा माहात्म्य 
कावणनदह्‌। 


; ९८ : 
विष्णु.महिमा ओर शिव-महिमा 


दो देवताओं कौ महिमा का कथन इस पर्व मं आया ह । इसमे से विष्णु 

की महिमा को शान्तिपर्व में वहूत जगद्‌ दियाजाचुकाटहं, फिरभी 

अध्थाय १३९, १४७-५०, मे उपवृहंण ह । भागवतो द्रारा विष्णु का जितना 

भी गुणगान किया गया, वह अपर्याप्त था ओर उसो की पूति यहां विष्णु- 

हस्र नाम द्वारा की गई हं ( म० १४६, १४-१४२ इलोक तक ) 1 इन 
१४ 
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नामों का परिगणन भोष्मने युधिष्ठिरस क्रियां । इसमे कई प्रकार क 
नाम है, ऋषियों से परिगीत, विख्यात ओर गौण। विक्रम की पहर 
दूसरी दती के लगभग इसको रचना हुई होगो । मत्स्य पुराणम ॐ या 
है कि मद्र देदाके राजा पुरुरवाने कूप प्राप्तिके लिए हिमाटय म देप- 
शायी विष्णु के मदिर मं मासोपवास करते हुए विप्णुसहस्वनाम का पाटः 
किया । 

इस प्रकारके स्तोत्र की रचना दुष्कर कायश्रा। एस स्तोत्र मं 
लगभग आये नामवेदस किए जाते थे) दोपमं रौकिक संस्कत से 
चुने हए विख्यात नाम होते थे ओर वाकी पृति गौणनामोंसेकी जाती 
थो । वैदिक नामोंस विरचित स्तोत्र वेदग्ं कट्लातेथे। कु प्रसिद्ध 
वैदिक नाम इस प्रकार हँ--व्रपटकार, शर्वं, स्थाणु, स्वयम्‌, विदवकर्मा, मन्‌, 
त्वष्टा, ईशान, प्राण, प्राणद, हिरण्यगर्भ, विश्वरेता, वृपाकपि, वसुमना, 

सद्र, अमृत, कवि, हंस, वाचस्पति, यज्ञसाधन, अन्न, अन्नाद आत्मयोनि, 

सामगायन, आदि । 

इस प्रकार के स्तोत्र मे कटं नाम एक से अधिक वार आये, जेस 
अज, हिरण्यगर्भ, प्राण, शिव, गोपति, श्री निवास, चतुरात्मा, चतुव्यूह । 
केखक मनुष्य ही ण ओर्‌ उसने नामोंकीजो वड़ी सूच कटी कौ थो, उसे 
सहस्त्र की संख्या मे खपा दिया । इस प्रकार के स्तोत्रमे नामोंका कोई 
क्रम न था । विष्णु, शिव ओर वैदिक देवों के विरोपण एक साथ धुल-मिल 
गये हं । 

विष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्र का उत्तर भारत में अत्यधिक प्रचार हुआ) 
आस्वीं शती क अन्त में शंकराचार्य ने इस पर एक भाष्य लिखा । उन्होने प्रत्येक 
नामकी निर्त्रित देते हुए इस सामान्य स्तोत्र को वहत अधिक चमका दिवा) 
ब्राह्मण साहित्य में नाम निरुक्ति को जो आर्यी शली थी ओौर जो पुराणो 
नेमी स्तोघ्रोंकी ग्याङ्ग करते ह” प्रायः मिलती है, उस दोखी से शंकर 
जैसे वरन्धर आचाय ने विष्णसहस्त्रनाम कौ अदुभृतः व्याख्या को जो 
देखने योग्य ओर उसमें भरे हए रस का आनन्द लेने योग्य हं । 


~ & 
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विख्यात रोकिक नाम 

सहस्त्रमूर्धा, विष्णु, महेन्द्र, शिपिविष्ट, सत्य, धम, पराक्रम, शिखण्डी, 
मच्युत, काल, संवत्सर, यज्ञ, महादेव, त्रिसामन्‌, शिव्र, अपराजित, 
महास्वन, स्थविर, मधुसूदन, ईद्वर, अज, वृषकर्मा, विष्वक्सेन, 
लोकाध्यक्ष, चतुरात्मा, चतुरव्यृद, सदायोगो, श्रीनिवास, हिरण्यगमं 
सुप्तसाद, प्रसन्नात्मा, नारायण, सिद्धसंकल्प, वाग्मी, प्रकाशात्मा, सत्य- 
धर्म, वासुदेव, जनेद्वर, पच्चनाभ, तावत, सर्वज्ञ, समितिञ्जय, व्रेकुष्ठ, 
अधोक्षज, सुदर्शन, वोज, अब्यय, समोदन, सवंदर्जी, सूक्ष्म, जितक्रोध, 
गोपति, ज्ञानगम्य, भरिदक्निण, सोमप, अमुतप, सत्यसन्ध, कपिलाचाय, 
महाश्यृद्ध, महावराह, वरण, भगवान्‌, खण्डपरशु, शतानन्द, गणेड्वर, 
कालनेमि, कामदेव, क्म॑ज्ञ, महाहवि, मनोजय, वसुदेव, दातमृति, लोकनाथ, 
सर्ववित्‌, अक्नोम्यं, स्वर्णविन्दु, अमृताश, वंडाविवधन, धनुवंद, सत्यवमपरा- 
यण, अजितयासन, पर्यवरिथत, चतस्र-आधार-निलय, प्रजागर, पुष्पहास, 
प्राणजोवन, जन्ममृत्युजरातिग । 

दांकराचा्यं के अनुसार वासुदेव की व्याख्या इस प्रकार है-- 

वसति, वासयति, आच्छ,द्यति, सवमिति वा वासुः । 

दीव्यति, क्रीडते, विजिगीपते, व्यवहरति, चयोतत, स्तुयत गच्छतीति 

वा देवः, वासुश्चासौ देवश्चेति वासुदेवः । 


ओर भो 
भृतान्यत्राभिसुख्येन वसन्तीति भूतावासः, वसन्ति व्वयिभूताभि, 
भूतावासस्ततो मवान्‌ । हरिवंश ( ३।८८।५३ } 


जगदाच्छादुयति माययति वासु देवः स एव देव इति वासुदेवः । 
चक्री शाब्द की व्याख्या करते हुए उन्टेनि लिखा ह-समस्तरोक- 
रक्षार्थं मनस्तत्वात्मकं सुदशनाख्यं चक्र धत्त इति चक्र 1 
चरस्व रूपमव्यन्तजवेनान्तरितानिलम्‌ । 
चक्रस्वरूपं च मनो धत्ते विष्णःको स्थितम्‌ ॥ 
इतिविष्णुपुराणव चनात्‌ । 
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हमारा पाठकों से अनुरोधहं किडांकर के आधिभौतिक अर्थो से ऊपर 
उठकर इन अर्थो का रसास्गादन करे । अव्यात्म विद्या का कोई अन्वेषक 
यह नहीं मल सकता कि सांख्य गौर योग उसकी प्र्नाको सुगोभित करने- 
वादो कुण्डलो के समानं] उनक्त कारण वट भी कुण्डली नामका 
अधिक्रार। हं । 


विष्णु ओर शिव सहसखनाम 


अनुगासनपर्वं का दूसरा मटक्तपूर्णं अंग धिवसटस्र नामे । उस्तुतः 
शिव की महिमा के विपयमें वहत कम सामग्री आ पाई थौ । उसो पूति 
िव्रसहलननाम दारा की ग है (अनणासनपवं अ० १९) । इसमे शिव्र ओर 
पार्वती ने श्री कृष्ण को पुत्र प्राम्ति के द्टिए्‌ महावरदान द्विया 1 च्रष्णने 
पुत्रके लिए हिमालय एर तपञ्चर्यी की । इससे शिव-पार्वती प्रसन्न ह्‌ । 
तव उपमन्य ने दिव को महिमा का वणन क्रिया । उनी प्रसग म तण्डानं 
शिवसहस्रनाम का पाट करिया । वस्तुतः संस्कत साहिव्यमं अनो तकरदेम 
तान शिवसदख्रनाम प्राप्त हण । प्क यहां जा तण्ड छत रह, दूसरा 
वामन पराणमे रहै जिन्न वेनक्रत कटा गयादह। तोन लद्धं पुराणम 
जिनमें एक कृष्णक्रृत है, सरा दक्षङ्कृत हं, ओर तीसरा तण्डाकरृतट्‌। इष 
प्रकार हन शिवसनलनामों को संख्या यद्यपि देखने मे चार जान पड़ती 
हं, पर वर्तुतः वह ताननी ट्‌ क्याक्रि जिन वामन पुराण म वनक्रत कट 
। 
यट 


गथाहं उमरी दिग परराणम दध्चद्धत क 
शिवसटस्ननाम --टगमग {२५ टन्टकम 
विष्णुसटस्रनाम हं ) 
दाव थौर वैष्णव दानो धर्मोम जो सारनिध्य था ओौर्‌ उन+ अचार्या 
मजो प्रीति ओर समन््रय का भाव था उसका ठोस प्रकरण पुराणों में 
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मिलता है । उतने देवते हृए शिवसहस्रनाम ओर विण्णु सहस्रनाम दोनो 
एक सदृश ही लोकप्रिय थे । 

ऊपर हमने विष्णुसहस्रनाम की रचना के त्रिपय मेजोकुछिखा 
है, वह शिवसहस्रनाम की रचना के विषय में भी अक्षरशः घटित होता 
है । इसके लेखक ने भी वैदिक ओर लौकिक सादित्य से सहस्रो नामों को 
मुचो एकत्र कौ जिसे इलोकवद्ध करने से सहलनाम स्तोत्र की रचना 
हई । कुछ नाम ओर विशेषण जो केवलिव के लिए प्रयुक्त हँ, वे इस 
प्रकार हं-- 

रमशानवासो, मदाहन्‌, हयगदभि, नीलकण्ठ, दिग्वासस्‌, कम- 
ण्डलुधर, कपालवान्‌, उष्णीी, श्यगाललूप, मुण्ड, ऊष्वरेता, ऊर्व्वलिङ्क, 
ऊर्घ्वशायी, त्रिजटी, चौरढास, गजहा, सिंहशादुं कूप, आद्रचर्माम्ब रावृत, 
कालयोगी, महानन्द, चतुष्पक्न, निशाचर, प्रेतचारी, भूतचारी, नक्तकः, 
यज्ञहा, दक्षयज्ञापहारी, वडत्रामुख, कालकंटक, भेषज, सपचिरनिवा- 
सिन्‌, काटसिट, मधुरमुकलोचन, नन्दीश्वर, महाक्िग, पशुपति, वृषण, 
मृगाख्य, छम्वितोष्ट, भस्मशायी, भस्मगोप्ता, परश्वधायुघ, सुरारिहा, 
अजैकपाद, कापारी, कैलासगिरिवासी, कूलहारी, कूलकर्ता, गान्धार, कर- 
स्थाली, कुण्डी, जाह्व वधत्‌, उमावव, उमाकान्त, गोवृपेश्वर, हस्तीरवर, 
ललाटाक्ष, जदि । 

अनुशासनपर्व में जो शिव महिमा के अच्यायदहै, वे उस युग के दोव, 
माहेदवर, पायुपत आदि संप्रदायो में भगवान्‌ शिव के गौरव ओर लोक- 
प्रिय स्वरूप का परिचय देते दहं 1 यदि शिव सम्बन्धी यह वर्णन यहांन 
लिया गया होता तो शान्ति गौर अनुशासन का यह विस्तृत वर्णन अधूरा 
रहता । वयोकि दीवघमं मोक्न प्राप्ति का एक निश्चित मार्गं प्रस्तुत करता 
धा। लगभग पहटी दती से लेकर सातत्रीं शती तक पाशुपत धमं के आचार्यों 
ने महाराष्ट से मालवा तक्र ओर वाराणसी-मधुरासे कुरंश्नेत्र तक दोव चरमं 
के ल्पमें दर्शन ओर उपासना की प्रभावशालिनी रसधाराव्हादीथी 
ओर जनता के मन को मुग्ध कर लिया था। मगवान्‌ शिव का जो स्वरूप 
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वेदिक युग से चला आया श्रा, वह भौर भौ बद्धम्‌ हो गया। पाशुपत 
आचार्यो ने जो सात्विक कायं किया उसका कुछ नमूना यहां ह । किन्तु 
उसका पूरा विवरण लिग पुराण ओर शिव पुराणमें पाया जाता ह । यह 
उल्लेखनीय हं कि कूुपाण सम्राट्‌ वेमतक्ष्म ने करोडों सिक्के ठटववाये थे । उन 
सबके एक भोर शिव ओौर उनके नन्दिवृप की मूति रहती थी । वह युगं 
हावधममं के परम उत्कपं काकाल था भौर उसी समय यह सामग्रो पहली 
से तोसरी ई० शती तक आयी होगी। अध्याय १४०-१४२ मे भी शिव 
महादेव का वर्णन हूं । 

गौर भो छोटे-मोटे विषयों में ब्राह्या महिमा अञ ३८-४७, 
१५१-१५७, तप महिमा, अहिसा, गृहस्थ महिमा ४८,४६, ५०-५१, ९३- 
९४ आदि, यज्ञ-धर्म-महिमा आदि का संग्रह किया गया हं । पर उनमं कोई 
नयी बात या वेचित्य नहीं हं । अध्याय १६२ से १६८ तक भोप्मके प्राण 
त्याग कावर्णन ह करई मटर के आख्यानों में नाचिक्रतोपादख्यान, 
नगोपाख्यान, अष्टावक्रचरित, कात्तिकेय उपाख्यान, नहूुपचरित इसी पवं मं 
संगृहीत हँ । इस प्रकार अनुशासन पर्वं कई फुटकर विपयों का संग्रह मात्र 
है 1 इसमें शान्तिपवं जैसी महत्वपूरण सामग्रो का प्रायः अभाव है । 
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११०० ; 
चौदहवां आश्वमेधिक पव 
(अ० १-९२ ) 


हाभारत का चौदहतां पवं आश्वमेधिक है 1 इसमें ६२ अच्याय हं । 
अनुमान टोता हे कि पूना के संशोधित संस्कारण मे यह अव्याय संख्या 
पर्याप्त कम हो जायगा 1 इसक्रा मुख्य विषय तो युधिष्ठिर का यज्ञ-मेव ही 
होन। चाहिए । युचिष्टिरके शोकम इवे हृए मन को शान्ति का उपाय 
अश्वमेध यन्न ही था। उन्हे भौप्म एवं व्यास ने यही साह दी थी। इसका 
उल्टेख शान्तिपर्व ने = गरू मे पहल आ चुका हे । युधिष्ठिर का वश चरता 
तो वह्‌ वनवासी वन जाते । पर भारत युद्ध के वाद जो प्रजापालन का 
दायित्व उन पर्‌ आ गया धा, उसस करिसीभी प्रकार वचना मसंभव था। 
संभवतः यदी सव सोचकर उन्होने अद्वमेव के प्रस्ताव को मान भी खया 
था 1 जव एक वार उस रास्ते पर पडतो क्रमयः उसका रग गाढ़ा होता 
गया । उनक्रा मन चाहे इमेन मी रहाटहो,फिरमभीजो वाना एक वार 
पन लिया उसका नाच भो उन्हे नाचना पड़ा) यहां अध्याय ५९-९२ तक 
यज्ञ की कथा टै । इसके पव कुछ वििष्ट आख्यानं का संप्रह हं जिनकी 
चर्चा हम आगे करगे 


जहां तक्र अश्वमेध यज्ञ का सम्बन्य ह, व्यास जी ने फिर युधिष्ठिर के 
मन को समज्ना-तरुलाकर दृट्‌ क्रिया ग्य्रासजी को संप्तारिणो प्रज्ञा वहत 
वदी-चदो थी । उन्होने सोचा कि युधिष्ठिर को इस समय राजा के करने 
योग्य कु कामन वताया गयातो वे दिल-मुल धमं को मादकता से जंग 
कीराटजटेगे । अच्छा हुआ कि युचिष्टिर व्यासजी की बात मान गयें 
ओर अच्वमेय कौ तयारियां हने लगीं । अश्वमेध यज्ञ के लिए वहत वन- 
संभार कौ ावद्यकता होती थी 1 उसमें कम-से-कम एक वषं का समय कग 


जाता था 1 राजा ओरं प्रजा को भारी तयारी करनी पड़ती थी 1 उसमें 


भच = चे चे 
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राजः के अनेक मित्र भी धन-धान्य से निचुड जातेथे। उन वेचारोंकोया 
तो राजी-खुी या लडाई से अपने कोग का वड़ा हिस्सा सम्राट्‌ को र्मेट 
अत्यावश्यक रूप से देना पडता था कृष्ण पह्ेसेहीताडइगयेथे कि 
धन के विना अद्वमेधव यज्ञ का संपन्न होना संभव नहीं । अतः वद पट्टे से 
ही अजुन कोद्टारका ठे गये ओर वहां से उसे दिग्विजय के लिए मजा) 
इस यात्रा म अजुन पूवं भारत ओर दक्षिण भारत में गये । 
इस वार चारों भादयों कौ दिग्विजय यात्रा का प्रङ्न नहीं उठाया 
गया, केवल अजुन को अश्व रक्षाके किए भेजा गया। ( अ० ७२) 
भीम ओर नकुलको नगरकीरक्षाके काम पर नियुक्त किया गया ओौर 
सहदेव को कुटुम्ब पालन का काम सौपा गया। अर्जुन ने पहले परिचिम 
दिशा मे सिधु देश को जोतता जहां दृशा का पौत्र या जयद्रथ का पौत्र 
राज्य करता था । पूव दिशा मं अजुन मणिपुर राज्य तक गया। वहां के 
राजा वश्रूवाहन से, जो अजुन का पुत्र था, भारी युद्ध हुजा ओर उसमें 
अजुन मारा गया । तव उसकी दूसरी पत्नी नागकन्या उ्पी नं उस अमृत 
छिडक कर जिकाया । तव उन लोगों ने यज्ञ के किए वहूत सादान दिया) 
पूवं के समुद्र तटोंकी यात्रा करता हुआ अजुन मगध की राजधानी राजगृह 
आया तथा वहां के राजा मेवसन्ि से उसका युद्ध हुआ । वहां से वट्‌ वद्ध, 
पुण्डु, कोस आदि देशों में गया । उपके वाद दक्षिण-परिचम समृद्रके 
तटवर्ती देगों मे होते हुये उसने द्वारका, पञ्चनद भौर गान्धार देश में 
प्रवेश किया । | 
इस यात्राका वर्णन पहरी चारमास वाटी विजय यात्रा के समान 
विस्तत नहीं हं । फिर भौ इसमें देश का विस्तार पर्याप्त रूप से आता 
तथा अजन ने धन संग्रह का कायं भो पर्याप्त रूपसे किया । क्योकि यट 
तो यहांकीप्रथादहीथी कि दण्ड केकरया कुछ केकर राजा का राज्य 
उसके लिए छोड दिया । 
माघ शुक्र द्वादशी तिथि के दिन धूम-घाम से यज्ञ को 
तेयारी शुरू हो गई । यज्ञ फाल्गुन  पूणिमा को आरभ किये जाने क 


नि 


् 
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महतं था । वेद के पारंगत विद्वानों को निमंत्रित किया गया भौर उन्ोने 
यन्न के उपयुक्त स्यान चुना । वहां अनेक साल वृक्षों की सफाई करके सैकड़ों 
भदन वनवाये गये। वह्‌ यन्नशाला सोन ओर रत्नों से सजाई गईं थी, तथा 
उसका निर्माण शास्त्रीय विधि से कराया गयाथा। 

अनेक जगहों से आये राजाओं के लिए तथा ब्राह्यणो के रहने के लिए 
अनेक उत्तम महल भीम ने वनवराये । अश्वमेव के अवसर पर मानों दूसरी 
राजधानी काही निर्माण किया जाता था, क्योकि अङ्तमेध से नये राष्ट 
का जन्म माना जाता था। इस अवसर पर चक्रवर्ती सम्राट्‌ को स्वराजा 
मिलकर अमृतपूवं सम्मान देते थे। 

दुत भेज कर सव राजाओंकोनिमंत्रित किया गया) वे सभोराजपरिवार 
सोना आदि ठेकर यन्न मे सम्मिलित हुए । उनका उचित स्वागत-सत्कार 
किया गया 1 वह यज्ञमण्डप इन्द्र की यज्ञाला के समान था 1 वहां अन्न. 
सामग्रौ के पर्वत थे ओर सारा जम्बूद्रोप एकत्र था। युधिष्षटिर्‌ के 
आदेशसे भीमने आये हुए राजाओंकी आव्र-भगत कौ । उसी समय 
युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण ते अजुन का यह सदेश सुना कि पूर्वं देश का अधि- 
पति मेरा पुत्र अपनी माता चित्रांगद ओर्‌ व्रिमाता उलूपी के साय आवेगा । 
वद्र मेरा वड़ा मक्त है, अतः उना त्रिदोष सत्कार होना चादिए्‌ । युधि- 
छिर ने बात समञ्च टी ओरएेसादी होने दिग) 

इस प्रकार राजा युधिषिरने दो वड़े यज्ञक्रिये, राजसूय ओर अइव- 
मेध । पटले दुर्योधन को उचित सम्मान नहीं मिला थआा। वसो कोई त्रुटि 
इस वार नटीं रहने पाई । यज्ञ भूमिम २१ यूप खड़े कयि गए-वेक के 

ह, चैर के छट, पलाश के छट, देवदारु के दो ओर लिसोडे का एक । 

इस यज्ञ में"युचिष्ठिर ने राजाओं को दान-दक्षिणादी ओर भेँट देकर 
विदा किया । प्राचोन भारतम यज्नसंस्याका जो व्रिस्तृत स्वरूप था उसक्रा 
कुछ परिचय करने के लिए हमने इस महोत्सव की व्यौरेवार परीक्षा कौ ह । 
किन्तु वास्तविक वात यह्‌ ह कि इस विवरण मे उसका शतांश वर्णन 
भी नहं आ पाया । राजधानी ओर राष्ट्र दोनों हौ रात-दिन के उत्सव की 
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गमक मं इब जाते थे 1 दिग पुराण में इक्ष्वाकु वंश के एक राजाके मुख 
से कहलाया गया ह कि मेरे पास इतना धन नहींह कि मै अश्वमेध यज्ञ 


काकाम उठा सक्‌ । 
नवके को कथा 
व्यास जीने युविष्ठिर का यह्‌ यज्नदेखा था । जव यन्न मण्डप में वैठे 
हए सव खोग दान-दक्षिणा कौ प्रदांसा कर रहेथे, तोव्यासजी को यह 
वात सह्य न हुई । उन्होने नेवले की एक कहानी देकर यज्ञ कारगही 
फोका कर दिया । कटानी का आश्य यह्‌ हे क्रि एक नेवा वेदी के आस- 
पास चक्कर काटने क्गा। उस्काआधा शरीर सोनेके रगक्रा धा। 
उसे इस प्रकार व्यग्र दखकर लोगों ने कारण पृचछा तो उसने कटा, “मेने सुना 
था कि युविष्ठिरने वहत वड़ा यज्ञ क्रियादै। यह देखने के लिए यहां 
जाया । मेने इसे सच नहीं पाया । पहले उज्छवृत्ति से निर्वादि करनेवाले 
एक ब्राह्मण ने सर भर सत्त स जो यन्न कियाथा, वट कहीं इससे वड़ा 
था। वह ब्राह्मण परिवार कई दिनोंसे भृखाथा। एक दिन उम भिन्ना 
मे सेर भर सत्त मिके। वह ब्राह्मण, पत्नी, पुत्र ओर पुत्रचधु येचारव्यविति 
उस परिवार मेथे। वे भोजन करनेजाहीरहैथे किट्रार पर किसी 
अतियिने पुकारा । ब्राह्मण ने जाकर देखा ओर अपने से भी अधिक भृखे 
एक भिक्षुक को द्वार पर पाकर भीतर बुलाया ओर सत्तु का अपना भाग 
दे दिया । उससे उस ब्राह्मणको भूख न मिटी, तो पुत्र ने भी अपना हिस्सा 
दे दिया । इसो प्रकार अतिथि के भृखे रहने पर ब्राह्मणी गौर पुत्रवधू नें 
भी अपना हिस्सादे दिया तथावे चारों प्राणी भख से व्याकुल होकर मर्‌ 
गये । ओौर तभी में वहां जा पहुचा ओर मेने गिरे हृएु सत्त्‌ के 
कणो को खा डालछा। तभीसेमेरा आधा शरीरसोन काटा गया । ओर 
भी बहुत जगह मँ यज्ञो में गया, परन्तु वाका आधा शरीर अभी सोने का 
नहीं हुआ । यहां भी वेसा हौ हआ 1" उपस्थित सभो ने यद कहानौ 
आश्चयं के साथ सुनी ओर सोचा करियट्‌ यज्ञ उम ब्राह्मण के सेर भर सत्त 
वाले यज्ञ से कम ह । 


€ 
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१९०१; 
पन्द्रहवां आश्रमवासिक पवं 
( अ० १-४२ ) 


आश्चरमवासिकपवं की कथा एकदम सीवी ह । वृढ वृतरष्ट्र्‌ ओर 
माता गांधारी जव तक हस्तिनापुर में रहे सकुटुम्ब युधिष्ठिर ने उनकी वड़ी 
सेवा को । एक दिन राजा वृतरष्टर ने युधिष्ठिर से अनुरोध क्रिया कि वह 
जंगल में जाकर आश्रमवासर करना चाहते हं । टेखकर ने एक मनोववेज्ञानिक 
तथ्य का उल्लेख क्रिया, ओर वट्‌ यहहकरि युधिष्ठिर तथा उनके दूसरे 
भाई घृतराष्टर्‌ को सव्र प्रकार का सुख पहुंचाते थे, पर धृतराष्ट्र कामन 
भीमन्तन की जोरसे साफ नथा। भीमसेन कुन कुर एसा करतें या 
कटते थे कि घृतराष्ट्के मन को चोट कगे। न्तम बृतराष्ट्र्‌ ने आश्रमवास 
का निश्चय किया ओर्‌ युधिष्टिर ने व्यासके समज्नाने स उसको अर्‌मति भी 
देदी। चलने स पहले घृतराष्टर नेयु!वष्टिर को उपदेश {दया जिसका सार 
ट धा-हे य॒विष्ठिर, घमं म राज्य का संचाकन करना, वड-वृूढों की वात 
सुनना, पुराने मंत्रियों को सल्ाह मानना, व्रिर्वस्त गृप्तचरों का सहयोग 
लेना, अपने मंत्र को गुप्त रश्वना । नगर की ओर पूरा ध्यान देना । भोजन 
आदि के अवसर पर आत्मरक्षा की ओर ध्यान देना । जिनकाकुल शख 
ज्ञात है उनने वोकना चाहिए इत्यादि । 
एक प्रकार से भारतीय राजधममं की मोटी-मोटो वातं इस उपदेश के 
तीन अध्यायों में आ गहं (५,६,७)। इते धृतराष्ट्र राजनीति 
कटा टे । 
धृतराष्टर ओर गांधारी ने मदे मे जाकरर्‌ अन्तिम भोजन क्रिया ओर 
हां से गंगा किनारे आ गवे । फिर वहां मे "पदयात्रा करते हुए कुरुक्ेत्र में 
दतयूप मुनि के आश्रमम आश्रमवासके छिषएुगये । बहां नारदजी भी उनसे 
मिलने आये ओर उन्टोन कई दृष्टान्त सुनाकर धृतराष्ट्र के विचारों को स्पष्ट 
किया ओौर उनकी श्रद्धा को बढ़ाया । वस्तुतः विदुरजी के समक्षाने से धृतराष्ट्र 
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को बुद्धिम एेसा परिवतन हु श्रा या। भीमसेन जो छेडछाड करते-रहते थे उसका 
निपटारा विदूरजी कोही सूनना पडता था भौर इसलिए उन्होने धृतराष्ट 
को समज्ञाया कि अव तुम्हारे ल्यि यही उचित हुं कि राजभवन का निवास 
छोडकर आश्रमवरास के लिए बाहर चले जाओ । उन्होने कृती को भी साथ 
मे ल्या ओौर स्वयं मी च्छेगए । विदुर्‌ धृतराष्ट्र के जन्मके साथी थे 
गौर ऊंच-नीच के वहुत-से अवसरों पर उन्होने धृतराष्ट्र को समज्ञाया । 
एक एेसा ही प्रकरण प्रजागर पर्वं या विदुर नीति ह जिसे हमने उद्योग- 
पव मे प्रज्ञा दनि का ग्रंथ कहा हं ओर तदनुसार व्याद्याकी है । विदूर 
ओर घृतराष्ट में गाढ़ी मंत्री थी । पर दृष्टिकोण का अन्तर था। विदुर्‌ 
्रज्ञावादी ओौर धृतराष्ट भाग्यवादो थे। चलने से पूवं जसा उचित था 
परजाओं न आकर धृतराष्टर से वहुत अनुनय-व्िनय की ओौर साम्ब नामके 
एकं ब्राह्मण ने उन्हुं वहुत तरह से समन्नाया ओर अपने भाव प्रकट किये । 
इसके वाद चलते-चलते एक कड़ी घटना घट गई जिससे धृतराष्टर्‌ की 
लाचारी प्रकट होती हं । उन्ोने पने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए राज- 
कोपसे कुछ घन मांगा । अजुन के कटा-हां, ठीक ह, धन देना चाहिए । 
पर भीमसेन सहमत न हुए ओर उन्होने राजा की इच्छा का विरोध करिया। 
यह वात धृतराष्ट्र को कितनी खटकी होगी ? धन तो दिया ही गया, कितु 
एेसी कड़वाहट के साय जिससे धृतराष्ट्र को जीते जो चुभन होती रही 1 
चलने से पटले धृतराष्ट्र ने. अपने पुत्रों के लिए पर्याप्त घन व्यय करके 
श्राद्ध का काम पूरा कर दिया । इस अवसर पर पांडवों ने माता कुंती को 
रोकना चाहा, पर वे अपने निश्चय पर दृढ रहीं 1 सहदेव ओर द्रौपदी ने 
मी साथ जाने का उत्साह प्रकट किया । युधिष्ठिर अपनीसेनाके साथ 
कुरुक्षेत्र तक मिलने गये । साथ में संजय भी गये ओर उन्टोने कुरक्षेत्र में 
वहां के ऋषियों के साथ राजकुलं की स्त्रियों का परिचय कराया । कुछ 
दिन वहां प्रसन्नता के वातावरणमे चिताक्रर युधिष्ठिर ओर उनके कुटुम्बी 
हस्तिनापुर ौट आये । फिर नारदजो ने आकर सूचना दी कि धृतराष्ट्‌, 
गांधारी, कती दावानल में दग्ध हो गये । इससे युविष्ठिर को वहुत शोक 
हुआ । युधिष्ठिर ने उनके फूक चुनवा कर गंगाजी में श्राद्ध करिया । 
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: १०२; 
् ० ¢ 
सोलहवां मोसल पव 


( अऽ १-~-८ ) 
दवारकाम कष्ण के वंडा कै यादवों का जसे विनाश हुआ उसको कटानी 
मौसल पर्वमे दहं । यादव क्षत्रिय वदरत उद्दाम ओर निरंकुश टो गए थे। 
एक वार दवारकाम कुछ ऋषि पहुचे । उनसेज्ञान चर्चाकी वाततो दूर 
रही, यादव गृण्डांको एक मजाक सूज्ला। उन्टोने साम्ब कास्त्रीका 
वेश वनाया ओर उसके पेटसे गदड वांघकर म॒नियों से पृछा- यह्‌ गभेवती 
स्त्रीह, इसके क्या सन्तान दोगा । मनि इस वेहदा ठ्ठोकी से बहत उद्विग्न 
हए । उन्न कट दिया-इसके पेट से एक कोह का मुस जन्म छेगा । 
वह बलगाम ओर कृष्ण को छोडकर सव्र यादवों का नाश करेगा। समय 
पर मुस का जन्म हआ । कृष्णे उसका संकेत समज्न क्या राजा 
उग्रसन को इसकी सुचना मिलो तव उसने लोह के मुसल को पिस्तवा कर 
उसका चूण समुद्रम उल्वा दिया । पर आने वालो मौत को रोकने वाखा 
कोईनथा। ओर नगरमे ङँड़ी-पीट दी गई करि भाज से कोई मद्यपान 
न करे । 
इसी समय एसो घटना घटा करि एक कराल, विकट, मण्डित पुरुष 
र-दर्‌ घूमता हज दिखाईदने ्णा। लोग उक पर वाण चलाते, किन्तु 
उ्मश्रषण न ख्गतेथे । द्यां मे आतकदा गया ओर्‌ भांति-भांति के 
अपशकुन टन न्ये । तव कृष्ण न अन्त्रकों जर दप्म्यिां को स्खदिदी 
किआप रोग तीधयात्रा कर्‌ आव। अन्ङ-वृष्णि ओर अनेकं निक समुद्र 
के क्रिनार्‌ पहुचे। उनक्र ए वहूत प्रकारका वाद्य सामग्री ओर मयमांसं 
मी तयार कया गया । यादवों का यह जमव्रडा प्रभास तीथं मं हुआ । 
मूस काजो चूणं समुद्रम डाला गयाथा वह्‌ एरक धास्षके रूप 
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मे उग गया ओर उसी को उखाड कर॒ उन्मत्त हुएु अन्धक-वृष्णि ओर 
यादव आपक्त मे कड मरे । कौन क्रिसक्रो मार रहा हं, यह ज्ञान मौ जाता 
रहा । 
इस प्रकार का भीषण काण्ड समाप्त नो गया, तो कृष्ण क्रा सारथी 
दारुक अजुन को सूचना देने के चिए हस्तिनापुर आया । तव वराम ने 
जगल मे एक पेड के नीचे वेर्कर आत्महत्या कर खी । उस समय कृष्ण 
भीचकेटे हुए थे । जरा नामक एक व्याध ने उनकरेपेरकोलोहेकेवाणसे 
वेध लिया, जिससे उनका प्राण-पखेरू उड़ गया । 
जव अजुन द्वारका पहुचे, तो यादवी स्त्रियोंकी करुण दशा देखकर 
वहत दुःखी हृए । 
वसुदेव ने अजुन को अन्तिम आदेश दिया ओर प्राण त्याग दिया। 
अजुन ने उनक्रा तथा मौसल युद्ध में मरे हए सभौ यादवों काश्चाद्ध करिया। 
इसके वाद समुद्र की वदृती हुई कहरों नेद्रारका को इवो दिया । यादवों के 
छोटे कुमारो का उन्होने अभिषेक किया ओौर कुछ स्त्रियों को भी उन्होने 
वहां वसया ओर दोप स्त्रियो को लेकर हस्तिनापुर रटे 1 पुरुपर्षिह्‌ अजु न 
ने उस नगर का जो-जो भाग छोड़ा, उसे समूद्र ने अपने जल मे आप्ठावित 
कर दिया । वन-नदी पर्वतो का रम्बा रास्ता तय करके जव अजुन पञ्च- 
नद प्रदेश मे आये तो वहां के लुटेरे गौर लटैत मनुष्यों ने उन पर आक्र 
मण किया । संभवतः ये सरस्वती तटवासी आभीर थे ( ७1४७ )। 
अजुन ने उस अवसर पर अपने धनुष गाण्डीव को चढ़ाना आरम्भ क्रिया 
ओर बड़ प्रपतन से किसी तरह उसे चढ़ा पाया । उन्होने धनुष पर प्रत्यञ्चा 
तो चदा दी, परन्तु जव वह अपने अस्त्र-शस्त्रों का चिन्तन करने च्गेतो 
उन्हं उनकी याद विलकरुल नहीं आ पाई । युद्ध के अवप्तर पर अपने वाहु- 
बरु मे यह महान विकार आया देख ओर महान्‌ दिग्गास्त्रों का विस्मरण 
हा जान वे रुज्जित हो गये । सेनिक वल भो कुछ काम न आया । कुछ 
स्त्रियो को डाकुओं ने लूटा गौर कुछ उनके स्पर्शंभय से चटी गड । कृत- 
वर्मा के पुत्र को ओर भोजराज के परिवार की भपहरण से बची हुई स्त्रियों 
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को अजुन ने मात्तिकावत नगरमे वसा दिया । तत्पश्चात्‌ वीर-विहीन 
सभीत वृद्धो, वालको तथा अन्य स्त्रियों को साथ लेकर वे इन्द्रप्रस्थ आये 
ओर उन शघथको वहां का निवासी वना दिया । धर्मात्मा अजुन ने सात्यकि 
के प्रिय पुत्र यौयुधानिक को सरस्वती तटवर्ती देश का अधिकारी एवं 
निवासी वना दिया ओौर वृद्धो ओर वालको को उसके साथ कर दिया। 
इसके वाद न्न वीरों का संहार करनं वाले अजुन ने व्र को इन्द्रप्रस्थ 
कारज्यदे दिया । अक्रूर जी की स्त्रियां वज्र के वहत रोकने पर भी वन 
मे तपस्या करने के लिए चरी गई 1 रुक्मिणी, दोव्या, हेमवतो तथा जाम्ब- 
वती देवी न पत्तिखोक की प्राप्ति के लिए अग्निमे प्रवेश किया । श्रकृष्ण की 
प्रिया सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निर्चय करके वन में चरी 
गईं । जो-जो द्वारकावासी मनुष्य पार्थं के साथ आये थे, उन सवका यथा- 
योग्य विभाग करके अजुन ने उन्हुं वज्र को सपि दिया। 

अजुनने व्यास के आश्रम में पहुंच कर सव समाचार सुनाया । न्यास 
जी ने उन्हें काल की महिमा वताकर धयं दिया। 


२४० भारत-सावित्री [ १७. महाप्रस्थानिकपवं 


: १०३; 
^ ५ 
सच्रहवां महाप्रस्थानिक पवं 
( अ० १-रदे ) 

इ पर्वं मे वृष्णि वंशियों काश्चराद्ध करके प्रजाजनों की अनुमति ले द्रौपदी- 
सहित पःण्डवों का प्रस्थान वणित ह । युधि्ठिरने ञव राज्य दछछाडकर हिमा- 
लयम जान का विचार किया। उन्न राज्य को देखभाट काकाम युयुत्सु को 
सोपा ओर सिंहासन पर परीक्ित का अभिपेक क्ियातथा सुभद्रा कट्‌ 
““यह तुम्हारे पुत्र का पुत्र परीक्षित कुट्देश तथा कौरवांका राजाटोगा 
ओर यादबवोमेजो लोग वच गए हं उनका राजा श्वोक्कप्ण-पौत्र वज्रको 
बनाया गया हें । परोल्तित हस्तिनापुर मं राज्य करेगे ओर्‌ यदुर्वेयी वज्र 
इन्द्रप्रस्थ मे । तुम्हु राजावच्र कीभी रक्षा करनी चाहिए 1"' 

ण्डवों ने अपनी हिमाख्य यात्रा प्रारम्भकी । मा्गंके कष्टोकोन 
सटकर द्रौपदी, सटदेव, नकल, अजुन गौर भीमसेन घरालायीहो ग्‌ । 
इसका कारण धृचछने पर यृविष्टिर ने कटा, “द्रौपदी सव माद्यां मं अजन को 
अधिक च।हती थी, इसलिए उसका मन योगसे विचन्तिहो गया । सहदेव 
अपने समान किती को वुदधिमान' ओर विद्धान्‌ नहीं समनज्नते थे इस कारण 
इस दगा को भुगत रहे हं । नकल के विपय मेयह वातटहकिवबह सोचताथा 
कि “एकमात्र म ही रूपवान्‌ हृं" इस कारण नोचे गिरा ।'' अजुन के विषय 
मे युधिष्ठिर ने कहा कि वह सोचता था क्रि भं एक ही दिन में शत्रओंको 
भरम कर डद गा", किन्त एेसा किया नही, इसी ने जाज इन्हं धरायायी 
होना ण्डा । अन्तमं भीममन गिर पड़ तो उनसे यविष्टिर ने कटा, “तुम 
वहत खाते थे ओौर दूसरोंको कुखभी न सम् कंर अपने वल की डींग 
हांकरा करते थे, इसी से तुम्हं घराश्यी होना पड़ा हं ।' 

युधिष्टिर को स्व्गमेलेजनेके किए इन्द्रका रथ आया। उन्दोने 


& 
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दो शतं कहीं 1 पटहो यह कि मेरे सायजो कुत्ताहै, वह भी स््रगं जायगा। 

ह वृत्ता धर्मं का रूप था। शतं दूसरो यह किमेरे भाई मागं में 
गिरे पड़ वे भी मेरे साय चले, इपको व्यवस्था कोजिए्‌ 1 क्योकि 
मे भाद्ययों के विना स्वर्गं में नहीं जाना चाहता 1 राजकुमारी द्रौपदी सुकु- 
मारोह, वह भी सुख पानके योग्वदहै। वह हम लोगों के साथ चले, इसको 
अनुमति दीजिषए्‌ 1 देवराज इन्द्र ने उत्तर दिया, “युधिष्ठिर, तुम्हारे सव 
माई गौर्‌ द्रौपदो तुमसे पहले ही स्वर्ग मे पहुंच गये हें । वे सव तुम्हं वहां 
मिटेगे 1"" दूसरो रार्तं कुत्ते के स्वगं जाने की थी, जिन पर प्रसन्न टोकर 
धर्मराज ने कृत्ते कालूप त्याग कर कहा, “हे युधिष्ठिरे तुम्हारी परीक्षा 
ले रहाथा1'' स्वर्ग में सवचऋछपि ओौर देवो ने उनक्रा स्वागत क्रिया । 
मानव सदेह स्वगं जा सक्रता ह्‌ या नटों-इसका तथ्यात्मक्त पक्न न केकर 
यह अवश्य माना जा सकता ह कि इत्र व्रिपयमं जो भारतोय आदशंथा 
उसके प्रतिनिचि युधिष्टिर थे। 
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¦ १०४: 
अद्ुरहवां स्वगांरोहण पवं 


( अ० १-५ ) 

स्वर्गारोहणपर्व महाभारत का उपसंहार हँ । जव युधिष्ठिर स्वगं > पहुच 
गये, तो उन्ोंन एक विचित्र बात देखी 1 एक ओर उनके भाईनरकके दुःख 
सेहायहाय कर रहेथे ओरदूसरी ओर दुर्योधन ओौर उसके साथी सुख मना 
रहे थे । युधिष्टिर के लिए यह पहेली थो ओौर उन्होने तुर्सी के साथ इसका 
कारण पृष्ठा । वह तो यहां तक अड गए कि वे अपने भा्यों के साथ नकं 
मे ही रहंगे, उन्हें स्वगं सुख नहीं चाहिए । पर उन्हे वताया गया कि 
दुर्योधन का पुण्य कमं थोड़ा ओौरपाप कमं वहूत हं ओर भाईयों का पुण्य 
क्म बहुत है ओौर पापकमं थोडा ह । अतः सूचीकटा न्यायस् दोनों के 
लिए क्रमशः स्वग॑वास ओर नरकवास का प्रवन्ध कियागयाथा। इससे 
युधिष्ठिर की जान में जान आई ओर उन्हूं स्वगंके न्याय पर विश्वास 
हु ॥ 


इस प्रकार महाभारत का महान शास्त्र सम्पूणं हुआ । 
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इस अध्ययन मे कथासूत्र का निर्वि तो क्रिया ही गया"हु, किन्तु इस 

हान्‌ शास्त्रके विभिन्न स्थलों पर जो महान्‌ सास्कृतिक सामग्री गृढ अर्थोमें 
पी हई ह उसके अर्यो पर भो वहुधा प्रकाश्डाला गया हं । देववोव, सवज्ञ 
नारायण, अर्जुन मिश्र ओर नीलकण्ठ की वृहत्‌ प्रामाणिक टीकाणएं महःभारत 
पर उपलब्य हं । देववोध कौ टीका केवल चार पर्वा पर उपलब्ध ह । देशो- 
विदेशी विद्वान ने महाभारत पर व्याख्या ओौर तियिक्रम के प्रद्नों को लेकर 
वहूत कुछ लिखादह। वह्‌ सवस्वागतके योग्य हं। किन्तु जेस इस विश्वका 
गृढ रदस्य मानवीय बुद्धिको पूरी तरह अवगत नदीं हो सकता, वसे ही 
कुछ महाभारत के विपय मं भी समज्ञना चाहिए । हमने अपनो इस व्याख्या 
के तीन खण्डां मे कितने ही स्थलों के सम्बन्धमें नये अर्था का उद्घाटन 
कियाहं। किन्तु च्स समुद्रम वृदके वरावरदही कहाजा सकता) 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के कितने ही सरोवर महाभारत के समुद्रम भरे 
हए दं, जिनका पूरा रहस्य हमें ज्ञात नहीं हो सकता । राजधम, मापद्धर्मं 
ओौर मोक्षधर्मपर्व ये तीनों प्रकरण अत्यन्त जटिल दहं । इनके पूरे ममंको 
स्पष्ट करने के लिए बहुत अधिकसमय ओौरतुटनात्पक अध्ययन की अपेक्षा 
ह। राजधमं पवं का अव्ययन करते हृए एसा क्गा करि प्राचीन राजशास्त्र 
के कितने ही ग्रंथों का निचोड इसमे कर दिया गयादहुं। यद्यपि भाज उन 
ग्रन्थों का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रहा, किन्तु यह हषं का विषय हं कि उनकी 
सामग्री का सार यहां सुरक्षित रह गया! मोक्षधर्मं पर्वं के विषय मं हमने 
वहुत कुछ कहना चाहा, किन्तु उसका वहुत-सा अंश दुरवेधि होने से छोड़ 
देना पड़ा । यह कटिनाई शब्द-वोव की नहीं है, किन्तु उस्र ापस्त्रोय संगति 
कीटँ जिसमेंवे शब्द ओर वाक्य चरितार्थं हो सक्ते दहं । छेखकने यह्‌ 
वात यों कही, ओौर किसी पूवं युग के वार्मिक इतिहास म इसको संगति 
क्याथो? यह प्रश्नवनाही रटताहं। जव तक इसका युकटि-युक्त समाधान 
न प्राप्त हो ओर पूर्वापर से उसकी संगति स्पष्ट तथा समज्ञ मे न आवे, तव 


क्ये ब 
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तक जिस शंखी को हमने भपनाया हं उसमे शंका वनो ही रहती हं । 

इतना सव लिखने के वाद भी अन्तमं इस प्रकार काञआत्मानुभव्र लिखने 
की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि महाभारत के अर्थानुसंघान के विषय में 
भविष्य के विद्रान्‌ लेखक जागरूक होकर फटा कसते रहं । ओर वार-वार 
यह प्रश्न पृते रहं कि अमुकं अध्याय में ठेखक क्या कहना चाहता हँ ? 
ओर, उसके शब्दो के पीछे वास्तविक अथंक्याहं? ईश्वरे प्रार्थनाहंकि 
हमारी यह इच्छा भविष्यमें पूरीहा। महाभारत राष्टरीय संहिता ह। 
चमं ओौर दन, अध्यात्म ओर मानव जीवनके विषयमे लगभग ५०० ई० 
१० से लेकर ई० पांचवीं शती तक जो नई रचना ओर नये विचार इस 
देश मं उत्पन्न हुए, उन सवका प्रभाव मटामारत पर पड़ा । इसलिए यह्‌ 
दास्त्र इतना गृढ ओर जरि बन गया । ओर, इसके व्रिषय में एेसी उक्ति 
प्रसिद्ध हृई-जो न्यत्र हे, वह यहां हे। समाज, घर्म ओर दर्शनके क्षे्रमें 
जो नये विषय वातावरण में भरते गए उन्हें आधार मानकर कथावाचक, 
पौराणिक, या सूत नई ग्रन्थ रचना करते रहते थे । ओर उनका समावेश 
एक मान्य पद्धति से महाभारतम होता रहता था । यह कायं संस्कृत के 
स्वर्णं युग तक बरावर होता रहा ( क्गभग ५ शती ई० ) । इसे उपवृहण 
कहते थे ओर यह श्छाघनीय कायं माना जाता था। महाभारत के १८ 
पर्वों को इस दृष्टि से कितनीहीवारगू थागया। फिरभी महाभारतका लाख 
दलोकों वाला कलेवर पूरान हो सका, यद्यपि दातसाहस्त्री-संहिता' यह्‌ 
-गौरवास्पद नाम इसके किए खोक में प्रसिद्धो गया था। इतनी विशाल 
रचना विश्व के किसी साहित्य मं नहींहं। हमें इसका उचित गवं होना 
चाहिए भौर इसके किए गोधकायं की उचित व्यवस्था करनी चाहिए । 


परिशिष्ठ 
ह 
सह षि उयास 


व्यास भारतीय ज्ञान गंगा के भगीरथ हँ। जिस प्रकार इस देवनिमित 
दे को किसी पुरायुगमें भगीरथ ने अपने उग्रतपसि गंगावतरणके दारा 
पत्रित्र किया था, उसी प्रकार पुराण मृनि वेदव्यास ने भारतीय लोकसाहित्य 
के आदियुगमे हिमालय के वदरिकाश्रम मे अखंड समाधि ठगाकर अच्या- 
त्म, धमनोति ओर पुराण कौ त्रिपथगा गंगा का पहले अपनी आत्मामं 
साक्षात्कार किया ओर फिर साहित्यिक साधना के द्वारा देश के आयं वाङ्‌- 
मय को उससे पवित्र किया । ज्ञानरूपी हिमवान्‌ के उच्च शिखरं पर बहनें 
वाले दिव्य जलों को मानों वेदन्यास भूतल पर ले आए । उन्होने लोक 
साहित्य कोवेग की प्रेरणा दी 1 उनके द्वारा पूर्वजो के ज्ञान ओौर चरितो 
से गुम्फित सरस्वती लोककेकठमें आ विराजी । 
जिस प्रकार भारतवर्षं को प्राकृतिक सम्पदा का अपरिमित विस्तारह, 
उसी प्रकार कालक्रम से वेदव्यास की साहित्यिक सृष्टि भी लोक के देश- 
व्यापी जीवन में अनन्ते ठन करसमा गर्ईहं। एक प्रकारसे सारे रष्टर्का 
जीवन ही आज व्यास रूपी महान्‌ वट वृक्ष की छाया के आश्रय में आ गया 
है । व्यास भारतवर्पीय ज्ञान के सर्वोत्तम प्रतिनिधि बन गए हूं । यदि भार- 
तीय ज्ञान की उपमा एक एसे रत्न से दौ जाय जिसकी चमक के सहस्रो पहल 
हो, तो व्यास की दतसाटसी संहिता पूरी तरह से उस महार्घमणिका 
स्थान ले सक्ती हं 1 जसे भगवान्‌ समद्र ओर हिमवान्‌ गिर दोनों रत्नों 
की खान, वसे टी "भारत" भी रत्नों से परिपूर्णं ह।" व्याप्त की प्रतिभा 
१. यथा समुद्रा भगवान्यथा हिमवान्‌ गिरिः । 
ख्याताद्ुमो रत्ननिधी तथा मारतमुच्यते ॥ 
(आदिपवं ५६ 1 २७ श्नीसुकथनकर सम्पादित पना संस्करण) 
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को स्तुति मं इससे अधिक ओर क्या कहा जा सकता धा-- 
धमं चां च कामे च मोक्षे च भरतपंभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌ ॥ 
(शदिपवं ५६, ३३) 
अर्थात्‌ धम, अथं, काम ओर मोक्ष नामक जीवनके चार पर्पार्थोते 
संवध रखनेवाला जो कुछ ज्ञान महाभारतम हं, वही द्सरी जगहदै, जो 
यहां नहीं हं, वह्‌, कहीं ओर भी न मिलेगा । 


जीवन चरित 


के 


पु 
शिकजे में पूरो तरद नटीं वांधे जा सके । विक्रमसे तीस रातान्दी पृवसे 
लेकर पन्द्रटे शताब्दी पूव तकके क्रिसो युगम हमारे व्याप का उदय हूजा। 
पुराणों के अनुसार ब्रह्मासि टकर कष्ण हपायन तक अठारह व्यासो कौ पर्‌- 
म्परा मिलती हं । ये मख्य: प्राणों के प्रवचनकरत्तां रहे टोगे। पर सव 
पुराणाके सुसमीक्षित संस्करण तयारन दहो जायं तव तक इस अनश्रुति 
का पूरा मूल्य नटीं आंका जा सक्रता। हां, जय नामक उत्तम इतिटास्त के 
रचने वाले अमितौजा मटामृनि व्यास, जिनक्रानाम अटारह व्यासोंके अन्त 
मे आता हं, अव्य ही हमारे चिरपरिचितवे पराण मनि जो कूर्पांडव 
युग मे इस पथिवी पर बदरिकाश्रम ओर हस्तिनापुर के वोच जाते-जातें 
थे। हिमालय के रम्य शिखर पर जहां नरनारायण नामक दो पवत हं. वहां 
भागोरथी के समीप विशाला वदरी नामक स्थानम व्यास ने अपना आश्चम 
वनाया था। आजभी वदरी नारायण के इस प्रदेश के ददान के ल्विये प्रति, 
वषं सटस्रों यात्री जाते ह । विशाला वदरी के समीपहौ आकरा गंगा हं 
जहां व्यास का चंक्रमण (घूमन का) स्थान था । यह्‌ स्थान हरिद्रारसे 
क्गभग एक माय की पेदकल यात्रा क वाद आता था। उसी हिमवत्‌ पृष्ट पर 
व्यास का आश्रम धा, जिसके कण-कण मे दिव्य तप की भावना गोत प्रोत 
थी। वहां व्यास ने चार प्रमुख शिष्यो को वेदिक संहिताभों का अध्ययन 


रावरिदोंके प्रयत्न करने पर भी व्यास हमारे एेतिटासिक तिधिक्रम के 
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कराया । पैल ने ऋग्वेद, वैशम्पायन ने यजुर्वेद, जैमिनि ने सामवेद गौर 
सुमन्तु ने अथर्ववेद कौ संहिताओं का पारायण क्रिया। कहा जातादह कि 
स्वयं व्यास ने अत्यधिक परिश्रम से समस्त वैदिक मंत्रों का वर्गीकरण करके 
चार संहिताओं का विभाग करिया, ओर्‌ इस साहित्यिक साधना के कारण 
ही उनक्रा नाम वेदव्यास प्रसिद्ध हुआ 1 इसी आश्रम मे कुर -पांडवों के युद्ध 
को समाप्ति पर व्यास जीने तोन वर्पो के संतत उत्थानके वाद महाभारत 
नामक श्रेष्ठ काव्यात्मक् इतिहास को रचना को । 


त्रिभिवपेः सदोच्थायी कष्णद्रपायनो सुनिः । 
महा भारतमाख्यानं चछतवानिदमुत्तमम्‌ ॥ 
( आदिपवं ५६।३२ ) 


यह महाभारत पांचवां वेद कहखाता है ओौर इमे ग्यास ने अपने 
पांचवें दिष्य रोमहपण को पटायाथा) इसका एक नाम कार्ष्णं वेद भी 
है । वस्तुतः व्यास का जन्म नाम कृष्ण था । महाभारत को राजनीति के 
युगमेंदो कृष्ण प्रसिद्ध हुए, एक वासुदेव कृष्ण ओर दूसरे द्रं पायन कृष्ण । 
यमुना नदी कै एक दीप में जन्म होनेके कारण ये द्र॑पायन कहुकाएु 1 चेदि 
देश के राजा वसु उपरिचर कै वीयं से हस्तिनापुर के पास, जहां एक टापू 
धा, सत्यवतो का जन्म हुआ । जन्मकाकसे ही यमनातीरवासी दाशराज 
ने उसका पाटन पोपण क्रिया था। सत्यवती नामक यह कन्या यपृनाके 
पास नाव चलाती हुई प्रयम यौवन के समय योगी पराशर मुनि के संयोग 
पे व्यासकी माता वनी । इसी सत्यवती के साध जागे चक्कर राजा 
दान्तन्‌ ने विवाह क्रिया । व्यास्त की माता सत्यवती गंगा पुत्र भोपष्मकी 
सौतेटी मां थो, अतएव व्यास ओर्‌ पितामह भीष्म का सम्बन्ध अत्यन्त 
निकट था । सत्यवती के पूत्रं विचित्रवीयं निस्सन्तान हौ मृत्यु को प्राप्त 


१, यो व्यस्य वेदांडचतुरस्तपसा भगवानृषिः । 
लोकं व्यासत्वमापेदे काप्ण यत्छरष्णत्वसेव च ॥ 
( आदिपवं ९९।१५ ) 
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हुए थे । उनके वाद कुरुकुल अनपत्यता के कारण वने र्गा, तव अपनी 
माता सत्यवती का कटना मानकर व्यासन विचिच्रव्रीर्यकी स्त्रियोंसे 
धृतराष्ट्र ओर पाड नामक दो पुत्र उत्पन्न किए । इसी अवसर पर एक 
दासो के गभंसे विदुर उत्पन्न हृए। आम्विव्रेय वृतराष्टरके पुत्र दुयधि- 
नादि कौरव ओर कौशल्यानन्दन पाड के पुत्र युधिष्ठिरादि पंच पांडव हुए 1 
व्यासजी ही इस वंश के वीज वपन करने वाले हुए 1 अतएव जन्मपययन्त 
हस्तिनाप्र के राजनोत्िक उतार-चद्ाव के साथ उनका घनिष्ठ संवंघ वना 
रहा । पुत्रोंके जन्मके वाद व्यासने हस्तिनापुर के पास सरस्वती नदी 
के किनारे भो एक आश्रम वनाल्ा था। वहां से वे हस्तिनापुर आते 
रहते थे । जिस समय पांड्‌ की मृत्यु के वाद पांडव हस्तिनापुर आषु आर 
पांड्‌ का दाह-संस्कार हुआ उस समय व्यास्न वहां मौज॒ृदथे। व्यासने 
माता सत्यवती को सलाह दी कि अव तुम हस्तिनापुर छोड़कर वनम जा 
योग मं चित्तं लगाओ । कौरव पांडवों को अस्त्र परीक्षाके समय मो व्यास 
हस्तिनाप्र मे थे । उन्होने वनवास के समय एकचक्रा नगरी मं पांडव से 
भेट करके उन्हु द्रौपदी के स्वयंवर मे सम्मिलित होने को सखाह दी । व्यास 
जी का अमोघ मन्त्र गाढे समयमे सदा पांडवों के साथरहा। व्याह के 
पडचात्‌ जव पांडवों को राज मिला तव भी राजसूय यज्ञ कौ सक्च व्यास 
जीसे ही उनको प्राप्त हुई । इस यज्ञ मे आपसी डाह के एसे वानक वने 
जिनसे आगे युद्ध अवश्यम्मावो जंचने कगा । व्यास जी युधिष्ठिर को क्षत्रियं 
के भावी विनाश की सुचना देकर स्वयं कलाश्च पर्वत की यात्रा पर चले 
गए ।' इधर पांडवों ने जुए में हारकर फिर वन की राहलटी। व्यास जी 
को जव यट समाचार मालूम हुआ तव उन्होने आकर धृतराष्ट्र को सम- 
ञ्लाया कि पांडवों के साथ न्याय करं, ओर स्वयं द्रेतवन में जाकर पांडवों 

से मिले 1 वहां उन्होने युधिष्टिर को प्रतिस्मृति नामक सिद्ध विद्या दी ओौर 


१. स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि केखासं पवंतं भ्रति । 
अप्रमत्त; स्थितो दान्तः पूथिवि परिपाख्य ॥ 
( सभापवं ४६।१७ ) 
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उन्ह॒ दूसरी जगह जाकर रहने की सम्मति दी । पांडव द्वेतवन को छोड्‌- 
कर सरस्वती के किनारे काम्यकवन में रहने लगे । उनके वनवास के वारह 
वपं सप्राप्तहोरहंथे। व्यास्त जो फिर उनकक्ं पास पहुचे ओर युविष्ठिर 
को नीतिमार्गं ओर आत्मसंयम के धमं का उपदैश देकर अपने आश्रम को 
चले गु । तेरहर्वे वषं के वाद जव युधिष्ठिर ने अपना राज्य वापस मांगा, 
तव व्यास ने धृतराष्ट्र को समज्ञाया । परन्तु काल के सामने वृदे गौर अघे 
राजा धृतराष्ट्र तथा मनोपी वेदव्यास का एक भो उपाय सफर न हुआ । 
व्यास अपने ज्ञान चक्षुसे काल की महिमा जानतेथे। कालकी दुर्धषं 
सत्ता मे विदवासर उनके दर्यान का अभिन्न अंग था, जिसे उन्होने कई जगह 
हाभारत म प्रकट किया ह- 


कालमूलमिदं सवं जगद्वीजं धनञ्जय । 
काल एव समादत्त पुनरेव यदच्छ्या 
स एव बखव।न्‌ भूत्वा पुन मवति टुवंखः। 
(मौसलपर्व ८, ३२, २३४) 


काल सवकी जड़ टह, काल संसार के उत्थान का वीज । काठ हौ अपने 
वसमं करके उसे हडपलेताह। कभी काक वली रहता, कभी वही 
निवल हो जाता हे । समन्तपंचक के सव क्षत्रियो का क्षय करनेवाकेयुद्ध को 
अपनी आंखों से देख कर वेदव्यास ने का की महिमा के व्यान से ही अपने 
चित्त को धर्यं दिया था। जिस समय कुरुक्त्र मे दोनों ओर से भारतोयसेनाएं 
आ डटीं, तव भो व्यास जी ने धृतराष्ट्र को समज्ञाकर युद्ध रोकना चाहा । 
पर उनको एक न चली 1 युद्धकं दिनोंमं भौ वह्‌ जव तव अपने मत्रसे 
स्थिति को संभालते रहे ओर युद्ध के अन्तमं शोकमना धृतराष्ट्‌ को गौर 
युधिष्ठिर को समज्ञा वुज्ञाकर धेयं वंधाया। युविष्ठिर्‌ को राज्य के िएतेयार 
करके नोति, धम ओर अध्यात्मकी शिक्षाके लिए भोष्म के पास मेजा ओर 
अङइवमेध करने की प्रेरणा को । युद्ध के सोलह वषं बाद वह धृतराष्ट्‌ से फिर 
हिमालय मे जाकर मिले ओर तप करने की सखाह्‌ देकर अपने आश्रम को 
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चके गए । जव सरस्वती नदी के तीर पर वसने वाके आभीर गणो (हरि- 
याने के दस्युओं) ने वृष्णि वंश को स्वरयो को अर्जुन के देखते-देखते लूट 
चया, तव शोक ओर अपमान मे भग्न हृदय अजुन अन्तिम वार व्यास के 
दर्शन को गए । व्यापने उन्हं कालचक्र के उत्थान ओर पतन का उपदेश 
देकर विदा क्रिया । घटनाओं के ज्ञ ावातमे भीक्षोभरटित स्थितिके प्रतीक 
वेदव्यास हं । 

गंय परिचय 


व्यास को वेदान्तसूत्रों का कर्त्ता माना जाता हं । वेदान्तसूत्रोंकानाम 
भिन्ुसूत्र भो हं । पाणिनि कौ अष्टाध्यायी से विदित होता हं कि भिक्षुसूत्र के 
रचयिता पाराशर्य थे 1 पराशर के पुत्रहोनेके कारण व्यास काही एक नाम 
पाराशयं था । वदरी आश्रम मे रहने के कारणनव्यास का दूसरा नाम वाद- 
रायण मुनिमी था ओर इसरो कारण कभी-कभी वेदान्तसूत्रों को वादरा- 
यणसूव्र को कते हुं! पाणिनि के शास्म जो एतिहासिक सामग्री प्राप्त 
होतो हं उसको प्रामाणिक मानते हृए यद विड्वास करने के चि पर्याप्त 
हेतु हं करि वेदान्तसूत्रों की रचना वेदन्यासनेहीकी हो । वेदान्तसूत्र उपनि- 
पदो के अघ्यरात्मज्ञान का निचोड़ हं । कटा जाता हं कि वेदव्यास ने अपने 
पुत्र युक को मोक्षशास्त्र का अध्ययन कराया था। सम्भव, बादरायण सूत्रों 
की रचनाम यही दहेतु रहा दहो। 
परन्तु जो अ्रन्थराट्‌ व्यास कौ कीतिका गुश्र जयस्तम्भ हं, वह महा- 
भारत दहं । महाभारत मे व्यास ने अपनी अमित बुद्धि से अर्थनास्त्र, वर्म- 
शास्त्र ओर मोक्षशास्वको भारतीय कशाके साथ-साथ वड़सृन्दरदंगसे 
सजाकर सदा के चिएु आयं जाति के व्रिस्तृत ज्ञान ओर्‌ दौकिक जीतन का 
रूप खड़ा कर दिया हं । 
अथंश्ास्त्रसिदं पुण्यं धमशास्त्रमिदं परम्‌ 1 
मोश्चशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितघुद्धिना। 
( आदिपवं ५६ । २१) 
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महाभारत सच्चे अर्थोमे प्राचीन भारतवर्षं का विश्वकोप ह) संसार 
के सादित्य मे महाभारत एक दिगगज ग्रन्थ है। इसकी तलना मे यूनान के 
इलियड ओर ओडेसी अथव्रा आइसलंड ओर स्कंडिनेवरिया के प्राचौन एङ्डा 
जौर सागा, जिसमे उत्तराखंड का वचा-खचा गाथा गास्त्र' सुरक्षित हे, वहत 
पचे द्धृट जाते हूं\ महाभारत जटां एक ओर प्राचोन नीति ओर्‌ घमका 
भक्षय भडार हं, वहीं दूसरो ओर इसमे भारतीय गायाशास्त्र की भो अनन्त 
सामग्रो हं) महाभारत को वेदव्यास ने अतीत को घटनाओं के नीरसक्रोड- 
पत्रकेक्पणम नीं रचा, अन्यथा वह अवस कटं पहले मन्पदेशोक भारी 
भरकम एतिहासिक पोधोंको तरह धलि-घसरित हो गया होता । महाभारत 
एक जीते-जागते चित्रपटके ल्पमें सदा हमारे सामने रहा हु, जिप्के अथं 
का व्याख्यान अनगिनत सूत अपने-अपने आमनोंसे कन्ते रह टह। आज 
मी व्यासगहो का उत्तराधिकार्‌ भारत के अपने साहित्यिक जगत्‌ मं अक्षुण्ण 
वना हुआ है । आकरा मे उड़ने वादे ज्ञान को पुथिव्री के मानव को पहुंच 
मे किसतरहलायाजा सकता, इस प्रबल का इङमाघान भारतवर्पोय 
व्यासगहौ ह । परिचम का यह लिक्रायत द कि उसका नया ज्ञान विशेषज्ञो 
के हाथमे पड़कर रोकने दूर जाषड़ादहं। जवन, मरण एवं सृष्टि ओौर 
प्रटयके संवंधमे जो विज्ञान के संशोधन दँ उनक्रो जन साधारण के जीवन 
मे डालने क साधन का विज्ञान के पाप्त अभाव्र ह । परन्तु भारतव्ंमें 
सावं जनिक दिक्षा के चमत्कारी विधानों मे व्यास्षगही से कही जानेवारी 
कथाओं के द्वारा विदोपन्ञ ओर लोक कं तीच की खाई पर पृक वनाने का 
सफल प्रयास होता आयारहै। इसौ कारण रामायण, महाभारत ओौर्‌ 
प्राणों के महान्‌ चरित्रों कौ अमर्‌ कथाएं देश के कोने-कोने मे फलो हई 
टं । अपने पूरवेथूल्पों के चरित्रं को सुननेकी जो हमारे मनम स्वाभाविक 
उमंग, वही हमारा सवसे उत्कट इतिहास प्रेम हं । जनमेजय के गब्दों 


= [> 


मं कह सकते ट्‌- 





१. नाडिक माइथालरोजी । 
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“पृवपुरुपो के महान्‌ चरित्र को सुनते-सुनते मै कमी तृप्त नदीं होता 1 
उस स्वाभाविक कौतुक को तृप्त करने का राष्ट्रीय साधन महाभारत ग्रंथ 
था । पराक्रमी द्रोण, भीष्म. अजुन, भोम, कर्णं ओर दुर्योधन के महावीर्य 
भुजदंडो को राक्ति काओजजो वेद व्यास ने अपने इछोकों में भरारहै, 
उसते अव भी हमारा वीर हृदय उचछलने लगता ह । 


भारत महाभारत 

महाभारत को शतसाहस्री संहिता कटा गया हे । हरिवंश को मिखा- 

कर महाभारत के १८ पर्वोँमे एक लाख इलोक हीने का अनुमान किया 

जाता हँ । पर यह निश्चयं कि वेदव्यास के समयमे इस्त ग्रन्थ का यह 

बृहत्‌ खूप न था 1 पाणिनि कौ अष्टाघ्यायो के एकर सूत्र [६।२। ३८, 

मे महाभारत नाम आता हं । उससे पहले आश्वलायन गृह्यसूत्र मं भारत 

ओर महाभारत दोनोंका एक ही वाक्यम अलग-अलग उल्टेख ह । वास्त- 

विक कुरुपांडवों का वीरगाथा ग्रन्थ भारत ही धा, जिसमें चौवोस हजार 

दलोक थे ओर इस कारण जिसका नाम “चतुविशतिसाहस्री भारत संहिताः 

प्रसिद्ध था । इसको अन्तःसाक्षी स्वयं महाभारत मे मौजृद टै- 

चतुविंशति साहस्रं चक्रे मारतश्रहिताम्‌ । 
उपाख्यानैर्विना तावद्‌ भारतं प्रोच्यते बुधः ॥ 

( आदि १।६१) 


व्यास का मृ भारत विना उपाख्यानों के था, पर वतमान ग्रन्थमें 
सैकड़ों उपाख्यान यथास्थान पिरो दिये गए हँ । व्यासने तीन वपं के सतत 
परिश्रम (उत्थान) से २४००० इखोकों मे भरतवंश के इतिहास ओर युद्ध 
का मृ कान्य रचा । उसको रोमहपण सूत ने यथावत्‌ पढ़ा । पुनः व्यास- 
शिष्य वैशम्पायन ने जनमेजय के यज्ञ मे उसका पारायण क्रिया । इस समय 
तक ग्रन्थका रूप शुद्ध वना रहा। महाभारत का तीयरा संस्करण भाग- 


१. नहि तृप्यामि पूर्वेषां श्रुण्वानइचरितं महत्‌ । 
( आदि० ५६।३ ) 


महषिं व्यास २५३ 


वंशो कुलपति शौनक के वारह वर्पोके यज्ञमें देखने में आता ह । यहां 
ववता ओर श्रोता दोनों नैमिषारण्य की सन दछायामें शान्तिके साथ 
प्यप्ति अवकाश्च केकर वैठेयथे । इस समय भारत का उपवृंहण महाभारत 
केर्पमेंहो चुका था, चतुविंशतिसाहस्री संहिता वढ्कर शतशाहस्नो बन 
गई थी । उसमे ययाति ओर परशुराम जैसे बड़-वड़ उपाख्यान स्वच्छन्दता 
से मिला च्ए गए । वहूत सी कथाएं, जिन्हं हम वौद्ध जातकों तक में एाते 
हं, लोक की चकती-फिरती संपत्तिथीं, वेभो महाभारतमेमिलाली 
गईं । अनशासन पवं की पष्करह्रण की कथा ( अ० ६३। ९४) ओर 
भिसजातक [ सं ४८८ ] एक हौ हं । अनागत विधाता आदि तीन मछ- 
व्यो की कहानी या राजा ब्रह्मदत्त ओर पूजनी चिड्या को वाल कहा- 
नियां जी महाभारत के भीतर आ गड । इसकं अतिरिक्त शिव, विष्णु, 
सूयं, देवी ओर गणपति की वदती हुई भविति क अवेश में सम्ध्रदायव्रिदों 
ने महाभारत को अपनी कृपा का लक्ष्य वनाया 1 परन्तु इन सवते बढ़कर 
अध्यात्म, धमं ओर नौत्तिके अनेक संवाद महाभारत मे समय-समय 
पर मिलते गए । इन सव सम्मिश्वणों के कारणमूल ग्रन्थ का कायापल्ट हो 
गया । कुच समय तक तो भारत ओर महाभारत का अस्तित्व अक्ग-अल्ग 
पहचानने में आता रहा, परन्तु जैसा स्वाभाविक धा, आगे चकर केतक 
महाभारत हो आर्यं संस्कृति के सवसे महान्‌ ज्ञान-विज्ञान कोपके रूप में 
रह गया 1 
पूना संस्करण 

प्रन यह है कि क्या फिर मूर भारत ग्रन्थ को महाभारत में सेअक्ग 
किया जा सक्तादहै1 क्या यह संभवह कि महाभारत के भीतर कालक्रम 
से जमी हई विभिन्न साहित्यिक तहों को फिर से उलटकर हम कुछ उस पदं 
को हटा सके जिसके पीछे नवीन ने प्राचीन भाग को छपा रक्खा हें । यह्‌ 





१. व्याकरण साहित्य में इन उपाख्यानों का उल्केख “यायात जोर 
'आधिराम' नामों में करिया गया ह । (कारिका सत्र ६।२।१०३) 
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प्रशन हमारे राष्टौय पांडित्य को कसौटीहे। हषं की वात हँ कि यह भगीरथ 
कार्यं पूना के “भांडारकर प्राच्य विद्या संस्थान' को तरफ से आज लगभग 
बीस वर्पोँसेहोरहाहं। महाभारत के इस संस्करण में जहां तक मानवी 
बुद्धि ओर परिश्रम के किए सम्भव हं. वहां तक महाभारतके उस मूल रूप 
का, यथासम्भव प्राचीनतम उद्धार करने का प्रयत्न कियागयाहु। डा०° सुक- 
यनकरर इस कायं के प्राण थे। इस दिशा में उनका “भगु ओर भारतः 
शापक वृहत्‌ निवन्ध स्तुत्य हं । उससे यह ज्ञात टता हं कि भृगुवंशी ब्राह्मणों 
के द्वारा कियेगए संपादन के फलस्वरूप शताब्दियोंमे भारत का महाभारत 
का स्वषूर प्राप्त हुआ होगा । कुलपति शौनक स्वयं भागव थे। भारतवंश्चसे 
भो पहले उनो जिज्ञासा भार्गववंश की कथा के किए प्रकट होती ह- 
तत्र वंशमहं पूवं श्रोतुमिच्छामि भागंवम्‌ । 

भार्गव शौनक्र का यह्‌ पक्षपात समग्र ग्रन्थ पर पड़े हए मार्गव प्रभाव का 
द्योतक हं । ओर्वोपिाख्यान (आदि ०), का्तवीर्योपासख्यान (वन ०), अम्बोपादख्यान 
(उद्योग०), विपुलोपाख्यान (शान्ति ०), उत्तंकोपाख्यान ( अद्वमेध० ) कां 
संवंत्र भार्गवो से हं 1 आदिपवं के पहले ५३ अध्याय, जिनमें पौलोम ओर पौष्य 
पर्वं हं, भागव्र कथाओं से संवंघ रखते हं । भरतवंश की कथा उसके वाद 
चलो हं । शान्ति गौर अनुशासन पर्वोमेंजो धर्मं ओर नोतिपन्क अंश है, 
वे भोभृगुओंकौप्रेरणाके फल हं । यह्‌ सत्यहकिमूल भारतसंहिता के 
उस शुद्ध रूपका जममें उसका आविर्भाव हिमवत्‌ पृष्ठके वदरी वनमें 
हआ था, इस समय ठोक-टीक उद्धार करने का दावा कोई नहीं कर सकता, 
फिर भी सहस्रो वर्षो को जमी हुई काई को हटाकर जितना भी परिष्कार 
कियाजा सके श्रेयस्करहं। इस दुष्टिसे पूना के भारत चिन्तको का कायं 
राष्टीय महत्त्व का ह । महामति पुगाणज्ञ डा० सुकथनकर इस कार्यमें 
हमारे अर्वाचीन उग्रश्रवा हुए । 





। १. भडारकर इस्टीयच्‌ट की सुखपत्रिका माग १८, प° १, ७६; 
"नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग, ४५ प° १०५-१६२॥' 
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साहित्यिक महत्त्व 


महाभारत संस्कृत साहित्य का घुरंर ग्रन्थ हं 1 उसका साहित्यिक तेज 
सर्वातिजायी हे, 'एडडा' ओर 'सागाओं' के लिए प्रख्यात लेखक कारलाइल 
ने चखाद कि वे इतनी महान्‌ कृतियां हुं कि उन्द्‌ किचित्‌ स्वल्प कर देने 
पर शक्सपियर, दाते ओौर गेटे वन सकते हँ, यही वात हम महाभारत के 
किए कट सकते हँ । भास, कालिदास, माघ, भारवि ओर श्रोहष की साहि- 
त्यिक कृतियां महाभारत कँ टी अल्प विपयात्मक स्पदहें। योंभी महाभारत 
साहित्यिक शैलियों को खान ह । उपाख्यान हौली, गत्प दी, दरशन ओर 
अध्यात्मक निरूपण कौ सवादात्मक चोली, प्रश्नोत्तर शलो (यु विष्ठिर-अजगर 
ओर युधिष्टठिर-यज्ञ प्रदन, वनपवं अ० १८०, ८१, अ० ३१३), केवल प्रशना- 
त्मक दलो ( सभापर्व अ० ५, नारद प्रश्न से राजघर्मानुशासन ), नीति 
ग्रन्थात्मक शली (विदूरनीत्ति, उद्योग० अ० ३३,४०), स्तोत्र दो, + ` सह्र- 
नाम दौलो-इस प्रकार वर्तमान महाभारत में सादित्यिक्त पद्धति के अनेक 
वीज पाये जते हं । 
व्यास श्रोर राष्ट 
पर हमारे र'प्टीय अभ्युत्थान के किए महाभारत का विशेष महत्व 
यह टै कि वह्‌ प्राचीन मृगोल, समाजशास्त्र, गासन सम्बन्धी संस्था, नीति 
ओर धर्म के आदर्शो को खान दह । वेद ग्यास जिस भारत राष्ट की उपा- 
सना करते थे, भविष्य का हिन्दू उसक्रा स्वप्न देखेगा, उनका निम्नकिखित 
राष्टरगोत हमारे इतिहास का सनातन मंगलाचरण होगा-- 
अन्रते कीतयिष्यामि वषं भारत भारतम्‌। 
प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोर्वेवस्वतस्य च 
१. जेस महापुरषस्तव (शान्ति अ० ३३८), कृष्णनाम स्तुति (शा० 
अ० १६१), मगवान्नाम निरक्ति (शा० अ० ३४१) नौर इष्ण~ 


स्तवराज (शा० अ० ४७) । स्तोत्र ओर सहखनामों का संग्रह 
इन्हीं दो पर्वौ मं अधिक है जो संदेहजनक हे । 
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ण्रथोस्तु राजन्वेन्यस्य तथेक्ष्वाकोमंहात्मनः । 
ऋषभस्य तथेरस्य नगस्य नृपतेस्तथा । 
कुशिकस्य च दुधपं गाधेदचेव महात्मनः । 
सोमकस्य च दुधंषं दिल्टीपस्य तथैव च। 
यन्येषां च महाराज क्षत्रियाणां बलीयसाम्‌ 1 
स्वेपामेव राजन्द्र प्रियं भारत भारतम्‌ । ' 
आओ, हे भारत, अव मं तुम्हें मारत देश्च का कोत्तिगान सुनाता हूं । 
चह भारत, जो इन्द्रदेव को प्रिय द; जो मनु, वैवस्वत, आदिराज पृथु, वैन्य 
ओर महात्मा इक्ष्वाकू को प्यारा था; जो भारत ययाति, भम्बरीप, नहुष 
मृचुकुन्द ओर ओौशीनर शिवि को त्रिय था; ऋषभ, एेर ओर नृग जिस 
भारत को प्यार करते भे; ओौर जो भारत कुञ्जिक, गाधि, सोमक, दिषटीप 
ओर अनेकानेक वीर्यशाली क्षत्रियसम्राटोंक्रो प्यारा था; ह्‌ नरद्र, उस दिव्य 
देश कौ कीति कथा मं तुम्हं सुनाऊगा। 
व्याच ने राष्टरौय राजनीति का जो आदं रक्खारहं, वह मन्‌ भौर 
वाल्मीकि से मिलता हं । वाल्मीकि के “अराजक जनपद' गोत से मिखता- 
जुखता ग्यास का "यदि राजा न पालयेत्‌ ( शान्ति° ६८।१-३० ) गीत 
है। खोक में शान्ति की व्यञस्था राजा का सवसे प्रथम कत्तव्य । घमं 
की जड़ राजा की सुव्यवस्था के वर पर टिकी रहतीदहै। यदिराजान 
हो तो दृष्ट साधुओंको खा डाले, धमं डव जाय । वेद कटींकेन रहें। 
सारी प्रजा अन्धकार में विखोन हो जाय? । राष्ट करे धर्मवन्ध शासन की 
सुव्यवस्था के अधीन हुं । व्यास के मतम विना राजा का राष्टरमरा हुआ 
है । 
१. मीप्मपवं अ० ९ इको० ५, ९ । संजय टतराष्ट्‌ से कह रहे हे । 
२. राजमूलो महाप्राज्ञ धर्मो खोकस्य रक्ष्यते । 
प्रजा राजभयाद्‌व न खादन्ति परस्परम्‌ । 
न योनिदोषो वतत न छषिनं वणिक्‌ पथः । 
मज्जेद्धमस्त्रयी न स्याद्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ ( शा० अ० ६८ ) 
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सरत राष्ट्रमराजकम्‌ । ( वन ० ३१३।८४ )} 

मराजक राष्ट मात्स्य न्यायकाशिकारदहो जाता हं ( शा० १६। 
१७) । व्यासने राजा जीर क्षत्रिय को परिभाषादोहु। जो छोकरजन 
करता दै वही राजाह (शा० ५६।११) जो क्षत्र से वचाता हं वही क्षत्रिय 
( शा० २९।१३८ ) है । इन्हीं आदर्शो को हमारे इतिहास के स्वर्णयुग 
मे कालिदात् ने दोहराया था ।› भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा-राजा काक 
को वनातादहै, याका राजा को वनाता ह, इक्षमे तुम कभी संशय मत 
करना। राजा टी कार को वनाता ह- 

कारो वा कारणं रात्तो राजा वा कारकारणम्‌ । 

ति ते संशयो मा मृद्राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ ( शा० ६६। ६) 


"जव राजा भटी प्रकार दंडनोति का पालन करताहं। तभो सतयुग ओ 
जातां) राजा का आस्न राष्ट्रका ककरद्‌ हुं । राजा की उस आदर्श 
आसन्दी कौरक्नामें रहकर प्रजा जिस धमंका पालन करती है उसका 
एक चतुथं अंश राजाकोप्राप्त होता ह । राजा को अपनो नोति में मारी 
की तरट्‌ होना चाहिए, कोयला क्न वाले आंगारिक की तरह नहीं। 
एक फलों को चाह मवृन्नां को पोसताहे, दूसरा अंगारोंके किए पेडोंको 
फ़्‌क डालता । राजा का शरोर प्रजाएं हूं । अपने आपको वचानेके छिए 
मीराजाकोप्रजाको रक्ना.करनो चाहिए । प्रजा का भो सर्वोत्तम शरीर 
राजाहीदहं । राजा को पृष्ट करके वे अपने आपको बढ़ती हं। जो राष्ट 
को कामना करते हुं, उनको सवसं पह खोक को र्ना करनी चाहिए) 
व्णासय ने पोडपराजीय पवं में प्राचीन आयं राजाओं के आदर्शं का स्मरण 

दिकायादहं। राम कै राज्य मे समय पर्‌ मेव वरसते थे ओर सदा सुभिक्ष 


१. क्षतात्‌ फिर त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो सवनेषु रूढः । ( रघुवंश 
२। ५३ ) 
तथेव सो भृदुन्वर्था राजा प्रकृति रंजनात्‌ । ( रघु ° ४।१२ ) 
जर्थात्‌ रघु प्रकरतिरंजन के कारण सच्चे अर्थां मं राजा कहराये। 
१६ 
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रहता था । दिलीप के राज्य मे स्वाध्यायघोप, टंकार घोष ओर दान-संकल्प 
घोष, ये तोन गाब्द वरावर सुनाई पड़ते थे1 संक्षेपमं वेद व्यास के मत 
के अनुसार खोक का सारा जीवन राजवर्मं के आशित दहं । राजधर्मं विगड़ 
गया तो वेद, घ्म, वर्णं, आश्रम, त्याग, तप, विद्या, सव कु नष्ट हज सम- 
क्षना चाहिए । ( गान्ति पवं ६३ । २८,२९ )- 

मज्जेत्‌ त्रयी दुडनीतौ हतायां सवं धर्माः प्रक्षयेधुरवित्रद्धाः । 

सवं धर्माद्चाश्रमाणां इताः स्युः क्षात्रे त्यक्ते राजध्मं पुराणे ॥ 

सवं त्यागा राजधर्मेषु दष्टाः सर्वाः दीक्षा राजधमपु युक्ताः । 

सर्वा विद्या राजधर्मेषु चोक्ताः सर्वे लोका राजधसमं श्रविष्टा: ॥ 
व्यास जी उस राजनीतिक नता का अधिकार नहीं मानते, जो स्वयं किसान 
का जीवन व्यीतन करता टो- 

ननः स समिति गच्छेद्‌ यश्च नो निवपेस्कृपिम्‌ । 
( उद्योगपवं ३६।३१ ) 


“वह्‌ हमारी समिति का सदस्य नहीं वन सकता जो स्वयं कपि नहीं करता ।' 
जो खेतिहर किसान नहीं ह, वह नेता घोखेकीट्ट्रीहं; जो स्त्रयं हरू की 
मुख्या नहीं पकड़ता वह कंसा नेता, किसका नेता? किसानोंके देश के 
राजनीतिक जीवन को यही एक कसौटी हो सकतोथी। उसे ही करट 
सहस्त्र वषं पूर्वं व्यास जी ने खोक घमं के निचोड़ की तरह पहचान लिया 
ओर इतने सरक शब्दों मे कह डाला । यहां व्याक्च जी भारत के शादवत 
किसान को भाषा में वोल उठे हँ-"जो स्वयं धरती न जोते वह हमारी 
संसद्‌ मं वंठने योग्य नहीं ।' 
व्याप्त ओर धर्म 


न्यासने जो धमंका स्वरूप रक्खला है वह उनका सवसे महान्‌ 
ऋषित्व या ददान हं । वे धर्मंको स्वगं प्राप्ति कराने वाके थोथे कर्मोंका 
जजार नहीं मानते । उन्होने भपने ध्यान से धमं की एक नई परिभाषा, 
एक नये स्वरूप का अनुभव किया-- 


ऋ र 


महषिं व्यास . , २५.९६ 


नमो धर्माय महते धर्मो धारयति प्रजाः ( उद्योग० १३७।९ ) । 
व्यक्ति को, राष्ट को, जीवन को, संस्थाओं को, खोक ओर परलोक सवको 
धारण करने वाले जो शाइवत सर्वोपरि नियमहं, वे घम हं। 
धारणाद्धम इत्याइधर्मो धारयते प्रजाः 1 
यत्‌स्याद्धारणसंयुक्तं स॒ धम इस्युदाहयतः ॥ 
घर्म स्वर्गसे भी महान्‌ ह । लोकस्थिति का सनातन बीज धमं है) 
इस दृष्टि से देखने पर धमं गंगा के ओजस्वी प्रवाह कौ तरह जीवन के 
सुविस्तत क्षेत्र को सिचित ओर पवित्र करने वाला अमृत वन जाता हे} 
राजाओं को जय ओर पराजय आने-जाने वाटी चीजें हँ । जीवन मे सुख 
भौर दुःख भी सदा एक से नहीं रहते 1 पर सम्पत्ति ओर विपत्तिमेभी 
जो वस्तु एकसी वनी रहती हे, वह॒ धमं है । व्यास ने महाभारत संहिता 
लिखने के वाद उसके अन्त में अपने दृ्टि-कोण भौर उद्देश्य का निचोड्‌ 
चार दखोकों मे दिया है, जिते भारतसावित्रो कहते हँ । उसका अन्तिम 
दलोक यह है- 
न जातु कामान्न भयान्न रोमाद्‌ । 
धमं स्यजेज्जावितस्यापि हेतोः ॥ 
निष्यो धमः सुखदुःखे व्वनिव्ये। 
जावो निस्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
अर्थात्‌ कामसे, भयसे, छोभ से, यहां तक कि प्राणोंकं किए भी धर्मको 
छोड़ना ठीक नहीं, क्योकि घमं नित्य है, सुख गौर दुःख क्षणिक हँ 1 इसी 
तरह जीव भी नित्य ह, जन्म ओौर मृत्यु अनित्यदहैं। में भुजा उठाकर 
कह रहा हूं, पर कोई मेरी वात सुननेवाला ही नहींहै। वमंसेही घन 
ओर काम मिलते दहै, उस धर्मका आश्रय क्यों नहीं लेते।' ये भारत 
सावित्री मे व्यास के साक्षात्‌ वचन हं। 
यदि घम जीवन को घारण करनेवाखा ह ओर घमं अच्छी चोजहे, तो 
जीवन भी मल्यवान्‌ होना चाहिए । व्यास के धमं में जीवन रोने-घोने या 
माया समञ्चकर खोने की चीज नहीं । उनकी दृष्टि में यह लोक कर्मभूमि 
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है, परलोक फलभूमि होगा । देवदूत ने मुद्गल से कठा- 
कमममिरिथं ब्रह्मन्‌ फट ममि रसौ मता । 

( वन० २६१।३५ ) 
वन में पांडनों के पास जाकर स्वयं व्यास ने यह मत रक्खाथा। वे इस 
लोक मे कर्मवाद को मानते हें । उसके साथ देववादको भी मानते हं गौर 
दोनों के ऊपर अध्यात्म ब्रह्म या आत्मतत्त्व में विवास रखते हं । उन्ोने 
जो दार्शनिक मत रक्खा हं, उसमें मनुष्य सवकेवेन््रमे दहे । व्यास का यह 
इलोक स्वर्ण के अक्षरों में टांकने योग्य है- 

गुह्य ब्रह्म तदिदं व्रवीमि 
न हि मानुषात्‌ श्रेष्टतरं हि चित्‌ ॥ 
( शान्ति° १८०।१२ ) 


अर्थात्‌ यह्‌ रहस्य ज्ञान तुमको वताता हृ--मनुष्यसे रेष्ठ अन्य कुछ नहीं 
है । व्यास का यह मानव-केन्धिक ( मेन एेट दि सेन्टर आव यूनिवसं ) मत 
हमारे अर्वाचीन ज्ञान-द्िज्ञान ओौर सामाजिक अध्ययन में भी सवत्र व्याप्त 
होताजारहादहं। 
व्यास की परिभाषा के अनुसार कमं मनुष्य की विदोपता ह । 
प्रकाश्चरक्चषणा देवा मनुष्याः कमलक्षणाः । 

( अश्व० ४३।२० ) 
कर्म करनेस जी प्रकार जीवनम आतादहं उसी से मनुष्य देव वन जाता 
है । आत्माभिमान के साथ मनृष्य शरीर रखनेसही सारे काम प्राप्त होते 


ह 
पाणिवाद 
व्यास ने मानवी पुरुषार्थं कौ श्रेष्ठता का उत्पादन करते हुए इन्दर के 
मुख ये पाणिवाद का व्यःख्या कराया हं जिनके पास हाथ हं,वे बया नहीं 
कर सकते ? जिनके हाथ है, वे हो सिद्धार्थं हँ । जिनके हाथ ह, उनकी मेँ 
सवसे भधिक सराहना करता हुं 1 जसे तुम धन चाहा करते हो, वैसे में 
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तो पांच अंगुखियोवाके हाथ चाहत! हूं । पाणिलाभ से वदृकर ओर कोई 
छाम नहींहै 1" जा कमंक्रियाजाताहं वैसा रही काभ मिक्ता है, यही 
दास्त्रो का निचोड हं - 

यथा कमं तथा काभ इति श्ास्त्रनिद्शनम्‌ । 

( शांति° २७९। २० ) 
किन्तु धनागम घर्मसे होना चाहिए 1 ग्यासजीके मनमेंचघमका ञ्चा 
स्थान ह, उसके अनुसार न केव अथं वरन्‌ काम ओर मोक्ष भी धमं पर 
आश्रित हँ ओर यह्‌ राज्य भी धमम्‌लक ह-- 

व्यास जी ने नगद धमं पर वरू दिया ह 1 वे कहते हँ मनुष्य खोक 
मेदौ जो कल्याण ह उसे मै अच्छा मानता हूं ( मनुष्य रोकेयच्छ यः परं 
मन्ये युधिष्ठिर, वनपर्व १८३ 1 ८८) व्यासजो की दृष्टिमे वह्‌ व्यक्ति 
अघृगदहँजोलोकसे दूर रहताह। जो मनुष्य स्वयं अपनी आंखो से खोक 
का ज्ञान प्राप्त करता हं, वही सव कुछ जान सक्ता है- 
परव्यक्षदशौं खोकानां सवदुर्शी भवेन्नरः । 
(उद्योगपवं ४३।३६) 
्रिवर्गोऽयं धममृलं नरेन्द्र राञ्यं चेदं धममूं वदृन्ति। 

( वन ० ४।४ ) 
व्यास को दृष्टि मँ लोक संग्रह गौर लोक धर्मा बहुत मल्यवान्‌ पदाधं 
ह। आजगर मुनि को “लोक घमं विधानवित्‌" अर्थात्‌ लोक धमं के सिद्धान्त 
ओौर संगठन का वेत्ता (शा० १७९1 & ) कहा गया ह । जो व्यक्ति लोक- 
पक्ष का इतना समथंक हो उसे गृहस्थ धमं का प्रशंसक ठोना ही चाहिए । 


१. अहो सिद्धाथता तेषां यषां सन्तीह पाणयः । 
अतीव स्पृह तेषां येषां सन्तीह पाणयः ॥ 
पाणिमदूमय्रः स्पृहास्माकं यथा तच धनस्यवे। 
न पाणिलामद्धिको कामः कङ्चन विद्यते ॥ 

( शान्तिपवं १८०।११, १२ ) 


॥ 
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व्यास के अनुसार धर्म के द्वारा प्रवृत्त गृहस्थ आश्रम सव आश्नमों में तेजस्वी 
$= ४ १ 
माग हं, वह पवित्र धमं है जिसको उपासना करनी चाहिए । 


व्यास ओर अध्यात्म 
खोक, गार्हस्थ्य ओर मनुष्य के किए जिस महापुरुष के मन में श्रद्धा है, 
जिसका दृष्टिकोण इन विषयों में इतना मंजा हृभा है, उसका अव्यात्मशास्त् 
भी तदनुकूक ही मानव को साथ लेकर चरता है मनुष्य पंचेन्द्ियों से युक्त 
प्राणी हे । इद्रियां ही मानव को देव या असुर वना देती हैँ । व्यास के अव्या- 
त्मशास्त्र का सार इन्द्रियों का निग्रह है- 
आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यच्रेन्द्िय निम्हात्‌ । 
( उद्योग ६९।१७ ) 
इन्द्रियों को रोकने के सिवाय आत्मा की उन्नति का दूसरा उपाय नहीं 
ह । विषयों कौ भोर जाती हुई इन्द्रियो को वश में रखने से अघ्यात्माग्नि 
भकाशित हो उठती हं । जिस प्रकार इधन के जलने से अग्नि चमक उठती 
हे, उसी प्रकार इद्द्रियनिरोधसे महानात्मा प्रकारित होता हं । उसने केभाव 
से सपं जाने जाते हँ, दम्मभाव से असुर, दानभावसे देव ओर दममावसे 
महपि पहचाने जाते हं (आइव ° अ० २१) । वेदज्ञान का रहस्य सत्य भाषण 
मे हं । सत्य का उपनिषद्‌ इन्द्रियदमन दह, भौर दम का फल मोक्ष ह- 
वेदस्योपनिषत्सत्यं सत्यस्योपनिषदमः । 
द्मस्योपनिषन्मोक्ष एतत्सर्वाचुशश्ासनम्‌ ॥ 
( शा० २९९।१३ ) 
आत्मनिरोध के हारा जो व्यक्ति जीवन में अपना मागं विषयों से भरे 
हृए जंगल में स्वयं निश्चित करता ह, वह॒ अपना ज्ञान ओरं पर नहीं वघा- 
रता, बल्कि अपने आचारसे ओौरोंको उपदेश देता ह । बोघ्यऋषिको 
कही हई पुरातन गाथाभों को उद्धत करके ग्यास ने यही कहा है-- 
३. सर्वाश्रमपदेष्याहूर्गाहस्थ्यं दीक्तनिणयम्‌ । 
पावनं पुरुषव्याघ्र यं धमे पयुपासते ॥ 
( शा० ६६।३५ ) 
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उपदेशेन वर्तामि नानुशास्मीह कचन 1 ( शा० १७८।६ ) 
म अपनी करनो न सिखाता हृं, कथनी से नहीं । वेदन्यास ऋजुभाव के मानने- 
वाले हूँ । ऋृजुभाव कौ उपासना ब्रह्मपद की प्राप्ति ह, कुटिकता मृत्युका 
पद हँ । इतना हौ ज्ञान क्रा सार हे, ओर सत्र ्ूठो वकवाद हं 
कालघमं 
वेदव्यास क आघ्यात्मिक ददान मे काङधमं का बड़ा स्यान ह । उनको 
आंखों ने समंत पंचक्रमे हुए कुर्‌ पांडवोंके दारण नाशकोदेखा। बड 
वुःयाग्र बुद्धि ओर कल्याणाभिनिवेशी व्यक्ति इच्छा रहते हुए भो उस क्षय 
को नहीं रोक स़। यहे कालचक्रको ही महिमा है। कमं के साथ भिककर 
कालहा संसार मे बहुत तरह के उलटफेर करता हं (शा० २१३१३) । 
कार के पर्यायघमं के सामने सव अनित्य ठहरता है, कभो एक की वारी, 
कभी दूसरे की। महाभारत के अन्तमे जो व्यक्ति स्त्रीपवं को देखे, वह 
इसके सिवाय ओर क्या कट्‌ सकता ह- 
न च दैव कतो मागः शक्यो भूतेन केन चित्‌ 
घटतापि स्रं कारुं भियन्तुमिति म मतिः ॥ 
कोई प्राणो क्रितनो भी कोशिश करे, देवर के रास्ते को नहीं रोक सकता । 
यह देव या उत्कट काल विइव का नित्य विन है । इसी का नामान्तर 
सनातन ब्रह्म ह । वेदव्यास मानव जीवन को घटनाओं की ऊहापोह करते 
हए उनके अन्तिम कारण को खोज में वहीं विश्राम ठेते हं । यह सचहंकि 
मनुष्य विधाता के द्रारा निदिचत संसारके विघान को वदल नहीं सकता, 
पर इतना अवदय कर सकता कि उस सर्वोपरि शक्तिके रहस्यों का 
साक्षात्कार करके जीवनम ऋजुभाव को अपनाके। वह यद भी कर 
सकता हं कि इन्द्रियों कं निरोध ओर आत्मचितन मे आत्म-जोति को इसी 
१. सवं जिह्यं खल्युपद्माजवं ब्रह्मणः पद्म्‌ । 
एतवान्‌ ज्ञानविषयः किं प्रखापः करिप्यति॥ 
॑ | ( आश्व ° ११।४) 
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शरीरम प्राप्त करलके। यह शरीर मंज-घास ह, आत्मा उसके भीतर की 
„ सींक हैँ । जिस प्रकार मूंज से इषीका निकाली जाती है, वैसे हौ योगवेत्ता 
दारीरमें आत्मा का साक्षात्कार करते हँ । ( आदवमेघ ° १६।२२, २२३) 

व्यास की आज्ञा हं कि जय नामक इतिहास सवको सुनना चाहिए । यह 
धुरंधर ग्रन्थ भारतोय चरित ओौर ज्ञान कौ पूर्णतम व्णपट्टिका ह 1 इसके 
निर्माता की प्रज्ञा सूर्यरशिमियों की तरह विराट्‌ है। सारा भारत राष्ट महा- 
मुनि वेदव्यास के लिए अपनी श्वद्धांजलि पित करता हँ । हम भी हिमालय 
के शिलाप्रस्य पर विराजमान बदरिकाश्रम के पुराण मुनिको प्रणाम करते . 
है, जिनके पृथु नेत्रो मं हमारे ज्ञान कासारा मालोक समा गया था, जिनका 
शालस्कन्ध के समान उन्नत मेरुदंड राष्टीय मेरुदंड का प्रतोक था, जिनके 
चन्दनोक्षित कष्णशरीर मे हमारे शुभ आदशं मानों रादिमत होकर मृतिवान्‌ 


हो उठे थे । 
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उ्यास का मानवीय रष्टिकोण 


भारत के सांस्कृतिक दु्टिकोण में इहलोक ओर मानवीय जीवन का 
उसी प्रकार महत्त्व है जिस प्रकार परखोक ओौर देवों का । वेदव्यास ने इस 
सम्बन्ध में भारतीय मत का निचोड़ इस प्रकार कहा ह - 

मनुष्यलोके यच्छ्रेयः परं मन्ये युधिष्टिर । ( वनपर्व १७३।१७७ ) 

“इस मनुष्य लोक या जीवनमें जो कल्याण है, उसे ही हम श्रेष्ठ या 
अच्छा समन्ते हं 1" 

ससे भी वदृकर व्यास को वह्‌ उक्ति हं जिसमें उन्होने मानव केक 
मत का प्रतिपादन किया है-- । 

नहि शक्तः प्रतिशपामि किंचिद्‌ , दमं दवारं ह्य्तस्यह वेदिम । 

गुह्य ब्रह्म तदिद्‌ वीमि, न ह मानुषाच््धृ्टतरं हि क्रिञ्चत्‌ ॥ 

( शांतिपवं २७६।१२० ) 

“कोई मुज्ञ पर रोष करे, मैं उस पर रोष नहीं करता 1 सव प्रकार 
अपने आप को वश मे रखना यही अमृत जीवन का दार ह 1 यह्‌ अत्यन्त 
रहस्यमय ज्ञान तुमसे कहता हं कि मनुष्य से वद्कर ओौर कु नहीं हं 1" 

गांधी जी के शब्दों मे-"“मैन इज दी सुप्रीम कन्सीडरेशन 1" 


अर्थात्‌ संसार में जितने प्रयत्न, योजनाएं ओर आका्ताएं हं, सत्र का 
मध्यवर्ती विन्दु मानव है, सव कुछ तभी सत्य है जव वह्‌ मानव के चिं 
हितकारी ह । यही सवसे प्रमुख जीवन कासत्यदह कि यहां देवोंसेभी 
वटृकर मनुष्य हं, मनुष्य से श्रेष्ठ ओौर कुछ नहीं हं 1 

मानवीय जीवन में ज्ञान ओर कमं दोनों का समन्वय 1 उसको 
पूर्णता के ल्य इस लोक को समृद्धि उसी प्रकार आवर्यकर हँ जिस प्रकार 
अध्यात्म-मावों कौ साधना ओर सिद्धि । 


"= © ४४ 
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इस जीवन केदो बड़े खम्भे ओर ह--एक वार्तां या अ्थशास्र 
ओर दूसरा राजशास्त्र या दण्डनोति । नोति में स्वोकार किया गया हं- 

सर्वार्माः तण्ड्लभ्रस्थमूलाः । 

“जितने उद्योग है सव की जड़में पाव भर चावल का वलट} 
इससे बढ़कर स्पष्ट ओर मुंहफट आधिक जीवन की गौर स्वीकृति क्या हो 
सकती ह ? वेदव्यास ने अपनी उसो उदार वाणी से कटा- 

वार्तामूलो ह्ययं रोकस्तया वे धायते सदा । 
तत्सवं वतते सम्यग्‌ , यदा रक्षति मुमिपः ॥ 
( शान्तिपवं ६७।३५ ) 

इस खोक के जीवन का ठाठ अथशास््रकीनींव पर खड़ा ओर 
चही सदा इसे चाल रखता ह । वह अर्थशास्त्र तभी ठक चलतां जव 
राज्य-व्यवस्था ठोक हो । 

जो राज्य की अभिलाषा करते हँ, उनका भो खोक की र्ना के अति- 
रिक्त गौर कोई दूसरा धमं नहीं हं । जिस राष्ट मे राज्य व्यवस्था नहीं, 
उसे मरा हा समज्ञो । 

पुथ्वी में दण्डधारी राजान हो, तो जक में मछ्लियों को तरह वलवान्‌ 
निर्वो कोखा उकि। येप्रजाएं पाथिव ब्रह्म कारूपरहं1 प्रजाएंही 
राजा की अप्रतिम देह ह - 

| प्रजाश्च रान्तोऽप्रतिम शरीरम्‌ । 

इन प्रजाओं की रक्रा करने की प्रतिज्ञा करकेही राजा राज्यकी 
वागडोर संभाकता । प्रजाओं ने राजाओं से प्रतिज्ञा कराई- 

प्रतिज्ञां चाधिरोहस्व, मनसा कमणा गिरा। 
पारयिप्याम्यहं भोमं ब्रह्म इत्यव चासच्रत ॥ 
( शान्तिपवं ५८।११५ ) 
““मन, कर्म, वचन से प्रतिज्ञा करोक्रि मेँमौम ब्रह्य ( पृथ्वीसे 
सम्बन्धित प्रजारूपी ब्रह्म ) का सर्वथा पालन करूगा । ° प्रजा गौर राष्ट 
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के लिये “भौम ब्रह्म" यह अत्यन्त मौलिक विशेषण वेदव्यास की राजभाषा 
मे प्रयुक्त हुआ ह । वस्तुतः दण्डनीति का सम्यक्‌ परिण्ालनं ही सत- 
युग हं- 5 

दण्डनीस्या यदा राजा सम्यक्‌ कार्स्येन वतते । 

तदा कृतयुगं नाम कारः श्रेष्टः प्रवतते ॥ 


( शान्तिपर्व ६६1७ ) 


““वममनिष्ट न्याययुक्त प्रजापालन ही कृतयुग हं 1'" व्यास का यह वाक्य 
उतना ही महच्वपूर्णं है जितनी कालिदास को यह उक्ति कि घन-घान्य से 
भरा-प्रा राज्य स्वगं है--““ऋद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः 1" दोनो के मूक 
मे स्पष्ट ही मानवीय दृष्टिकोण ओर एेहलौकिक जीवन की हितकामना हं । 
राजाही समयको वनाता है--राजा कालस्य कारणम्‌ ( शान्तिपवं 
६६1७ ) । यह वाक्य राज्य शक्ति को दुर्धषं सत्ता की ओर हमारा ध्यान 
खींचता ह । राजा के द्वारा जो जन-कल्याण सम्भव ह वह अन्य किसी प्रकार 
सम्भव नहीं । जितने घमं या जन-जीवन के सूत्र हँ, सवका अन्तर्यामी 
सूत्र राजवमं हं- 

सवं धर्माः राजधर्मे निविष्टाः, सवं पदा ह स्तिपदे निविष्टाः । 


हाथो के पांच में सवकापांवह। एसे ही राजधमं मे सवधर्मोका 
अन्तर्भाव ह 1 राजव्यवस्था ढीली पडती ह तो घम-कमं सव इव जाते हँ, 
जाति के ज्ञान ओर सांस्कृतिक आदर्शो की मर्यादाएं सब अस्त-व्यस्त हो 
जाती हँ- 


मज्जेत्‌ त्रयी दंडनीतौ हतायां, सवं धर्माः प्रक्षयेयुरविब्रद्धा । 
सवं धर्माश्चाश्रमाणां हताः स्युः, क्षात्रे व्यक्ते राजधर्मे पुराणे ॥ 
( शान्तिपवं ६३।२७ ) 

त्याग ओर संन्यास के समस्त घमं, सव प्रकार के जीवनत्रत, सेवा- 
दीक्षाएं, सव विद्याएं ओौर मस्त लोक राजवमं मे पिरोए हए ह 
सवे त्यागा राजघर्मेथु दृष्टाः, सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु युक्ताः । 
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सर्वा विद्या राजधमेषु चोक्ता, सर्वे रोका राजधर्मे प्रविष्टाः ॥ 
| ( शान्तिपर्व ६३।२६ ) 
इस प्रकार एेटृलौकिक राजवमं का गौरव भारतीय संस्कृति के मान- 
वीय दृष्टिकोण काआवारमू अंगहं। इस लोक के जीवन का अन्य 
आधार गृहस्थ आश्रम सव बआश्रमोंसेश्र्ठहै ओर सवका प्रतिपालन 
करने वाला ह-यह मानत्र वर्मशास्त्र का दृषिकिणदहै। वेदव्यासनेभी 
मनु के सरमे सुर मिकाते हुए गृहस्थ-आश्रमों को प्रदंसा की हं- 
सर्वाश्रमपदेऽप्याड गाहस्थ्य॑दूक्चनिणयम्‌ । 
पावन पुरुषव्याघ्र यं धम पयुपासते ॥ 
( शान्तिपर्व ६६।३५ ) 
सव आश्रमो मे गहस्थ आश्रमका कमं ओर संकल्प सवसे अधिक 
सशक्त ओर प्रकाशित ह । सव रोग उसी पावन गृहस्थ धमं की उपासना 
करते हं । यहां गृहस्थ आश्रम को समाज के लये पावन कट्कर व्यास्रने 
उसे जो महतो श्चद्धांजलि अरित कोहं बह अभूतपूर्वं हे। इसौो बुद्धिमे 
वसिष्ठ सदुश ऋषियों ने गृहस्थ धमं की साधना की थी, इसौ प्रज्ञा से जनक 
सदुरा र'जपियों ने गृहस्थो के मागं का जीवन पर्यन्त निर्वाह किया ओर 
उसे अपने प्रातिभ ज्ञान एवं ओपनिषपद अनुभव से अधिक तेजस्वी वनाया । 
वस्तुतः इन्द्रियनिग्रह, क्या गृद्रस्थ ओर क्या विरक्त सभी कामदान्‌ कल्याण 
करनेवाला मागं हं- 
आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेद्िय निग्रहात्‌ । 
( उद्योग० ६६११७ ) 
इन्द्रिय निग्रह का छोड दं, तो आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए अन्य 
कौन सा उपाय हमारे पास रह्‌ जातां ? 
भारत के मानवीय दृष्टिकोण मे शारीरिक श्वम कौ महिमा भी सर्वा 
परिहं। कटाह-- 
उद्यच्छेदेव न ग्टायेद्‌ उद्यमी दयेव पौरूषम्‌ । 
( मातंग ऋषि का वाक्य ) 
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सदा उद्यम करना चाहिए, कभी निराञ्लाको मनमन जाने देना 
चाहिए । उयमदही पुष का पुट्षत्व हं। जो कमं करते ठे, उन्हींको 
जीवन में जय मिलती ह- 

क्रतं म दक्षिणे हस्ते. जयो मे सव्य आहितः ॥ 

““मेरे दाहिने हाथ मेकमंदहं, तो बाएं हाय में जय रक्खो हुई हं ।' 

कमकाटही दूसरा नाम पाणितादहं। अर्थात्‌ देवके दिए हुए दस 
अगुखियोवाले हाथों से रगड़कर श्रम करना। इस खेतिहर देश के निवा- 
सियों के ल्ि व्यास ने वहत सोच-समञ्ञकर, पाणिवाद का सदेश दिया था। 
जिसके पास हाथ ह, उन्हींकीमें सराहना करता हू । तुम भले ही धन 
कीओरताकाकरो,मे तो इन हाथों कौ ओर देखताहूं। क्या पाणि 
लाभसे भी वद्कर ओर कोईलाभहं? 

देव के दिए हुए दस अगृलियोत्राठे हाथ हौ अवचन मानव कौ गवं- 
योग्य पूंजी । श्रम से जीवन को प्रतिष्ठित बनाने वाके व्यक्ति का दृष्टि 
कोण बदल जातां । वह्‌ अपने क्िएहुएुकर्मकाहौी फल चादरता है, 
कमंकी योग्यता द्वारा ही उपाजित फलका भोग चाहता, भिक्षाया 
दूसरे को कृपा को वह अपमान समज्ञता है । 

सत्यात्मक वेद का ज्ञान इतना हीह किजौो काभ हमेहो वह स्वाभि- 
मान के साथ हो, अप्रतिष्ठाके मार्गसि हम किसी वस्तुकी चाहन करे। 
भिखमंगों का भारग या लुटेरों का मागं स्वाभिमानी व्यक्ति कभी पसन्द 
नहीं करते, चाहे उससे कितना ही काभ क्योनदहो। 

“श्रम से अजित छाम" यह दृष्टिकोण कितना अवचन ओौर सीधा 
सच्चा ह 1 ययाति जव स्वगं के द्रार पर पहुंचे तो देवों ने पछा--“आपको 
किस लोकम ठे चे? यथाति ने मानवीय संतुलन रखते हृए कहा- 

अहं तु नाभिगहणामि, यत्कृतं न मया पुरा । 
( मत्स्यपुराण ४२।२१ ) 

“मेँ किसी भो वस्तु को नहीं चाहता जिसके ल्य मेने पहके कमं न 
किया हो" । “यथा कमं तथा काभ” का नितान्त मानवीय सिद्धान्त यही हं । 


न 
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भारतवषं के जिन महापुरुषों का मानव जाति के विचारों पर स्थायी 
भ्रमाव पड़ा हं, उनमें श्रीकृष्ण का स्थान प्रमुखं । आज से रछगभग पांच 
सहस्र वं पूर्वं एक ही समयमे दो एसे व्यक्तियों का जन्म हुआ, जिनके 
उदात्त मस्तिष्क की छाप हमारे राष्टरीय जीवन पर बहुत गहरी पडी हैं । 
संयोग से उन दोनों का नाम “कृष्णः था । समक्रारखीन इतिहास ठछेखक ने 
दोनों में मेद करने के लिए एक को पायन कृष्ण" कटा हँ, जिन्हं आज 
सारा देश महषि वेदन्यास के नाम से जानता ह, ओर जिनके मस्तिष्क की 
अप्रतिहत प्रतिभा से आज तक हमारे वामिक जीवन ओौर विश्वासो का प्रत्येक 
अंग प्रभावित हं 1 दूसरे देवकी पुत्र वासुदेव कृष्ण थे, जिन्हं हम अव केवल 
“करष्ण' के नाम से पुकारतेहं। कृष्ण की वाल खोकाओं कं मनोरम 
आख्यान, उनके गीताशास्त्र के महान्‌ उपदेश तथा महाभारत के युद्ध मे उनके 
विवि आर्योदित कर्मोकी कथाएं आज घर-घरमें प्रचलित हुं । असंख्य 
मनुष्यों का जीवन आज ष्ण के आदं से प्रभावित हता हं 1 वस्तुतः 
हमारे साहित्य का एक वड़ा माग कृष्णचरित्र से अनुप्राणित हा ह। कृष्ण 
के जीवन की घटनाएं केवकं अतीत इतिहास के जिनज्ञासुओं के कुतूदल का 
विषय नहीं हं, वरन्‌ वे धामिक जीवन की गतिविवि को नियंत्रित करनं 
के लिए आज भो भारतीय आकाश मे चमकते हए आकाश दीपको तरह्‌ 
सुशोभित ओर जीवित हं । 


जन्म ओर बालजीवन 


अष्टमी, बुधवार, रोहिणी, इस प्रकार कं तिथि वार नक्षत्रयोग में 

आधी रातके समय अपने मामा ओौग्रसेनि कस कं बन्दीगृह मे कष्ण का जन्म 

हमा 1 इसी एक बात से उस कार के राजनीतिक चक्र का आमास मिक 
, २७०. 
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जाता ह । जिस व्यक्ति के जन्म के भय से ही उसके माता-पिता की स्वतं- 
त्रता छीन खी गई थी, क्या आश्चयं यदि उसके जीवन का अधिकांड समय 
देश कं राजनीतिक काटो को साफ करने ओर प्रजा को अत्याचार ओर 
उत्पीडन से मुक्त करने में व्यतीत हुआ हो1 उस कालके जो भी' उच्छ खल, 
लोकपीड़क सत्ताधारी थे, उन सवसे ही एक-एक करके कृष्ण की टक्कर 
हई । जिस महापुरुप ने योग-समाधि के आदं को केकर ब्राह्मी स्थिति 
प्राप्त करने का उपदेश दिया हो, जिसका अपना जीवन अविचल ज्ञान- 
निष्टा का सर्वोत्तम उदाहरण हो, उसके हौ जीवन में कसनिपात से ऊेकर 
यादवों के विनाद् तक को कथा अत्यन्त करुण कहानी के ख्प मं पिरोयो 
। 

कृष्ण का वालजीवन तो एक काव्यही हं । जन्म से लेकर, अथवा 
उस्से पूर्वं ही, उनके संवंव के अतिमानवी चरितं काक्रम आरम्भहो गया 
था । उनके वृन्दावन छोड़कर मथुरा अनेके समय तकये वार लीलाएं 
आकाश में एकत्र होने वारी सुन्दर सुखद मेघमालाओं की भांति नाना वणं 
ओर रूपों मे संचित होती रहं । विना कहे ही उन्हं हम जानते ह । हमारे 
देश के वालव के लिए तो उन कथाओं की रसमय सामग्री अत्यंत प्रिय 
वस्तु ह । यनूना नदी ओर उसके समीप के पोट के विटपों पर लहटलटाती 
हई लताओं के कुजोँमें कृष्ण के वाल चरित्रं की प्रतिघ्वनि आजभी 
जीवित काव्य कथाएं ह । यहीं पर उन्होने उस मल्ल-विद्या का अभ्यास 
किया, जिसके कारण आगे चलकर मुष्टिकं ओर चाण्र जेसे पहलवान परछाड़े 
गए । यमनाके क्छारोंमेही उस संगीत ओौर नृत्य का जन्म हुभा, जो 
हमारी संस्छृति की एक प्रिय वस्तु हँ । यहीं गोवंश को वृद्धि ओर प्रति- 
पाटन के वे प्रयत्न किए गए, जिनका पुनरुद्धार हमारे कृषिप्रधान दे के 
लिए आज भी प्राप्तव्य आदर्शके खूप में हमारे सामने हे । 
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राजनितिक चरित्रं 
इन रमणीय बाल्चरित्रों की सुखदायी भूमिका तैयार करने के बाद 
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श्रीकृष्ण ने एक दूसरे ही प्रकार के जगत्‌ में प्रत्रेश किया । उनका वृन्दावन 
छोडकर मथुरा मे आना उस जगत्‌ का देहली हार ह । यहां जीवन के 
कठोर सत्य उनकी प्रतीक्षा कर रह थे । उनके द्वारा सवसे पहला परिवर्तन 
शूरसेन जनपद की राजनीति में हुआ । उग्रसेन के पुत्र लोकपीड़क कंस को 
राज्यच्युत करके कृष्ण ने उग्रसेन को सहासन पर प्रंतिष्ठित करिया । इस 
समय वे भौर उनके वड़े भाई बलराम दोनों किञ्लोरावस्था में पदार्पण कर 
चुके थे । यमुना के तट पर प्रकृति के विश्वविद्याख्य में स्वच्छन्द वायु ओौर 
आकाश के साथ मिककर ग्ाल-वारों के वीच में उन्टोने जीवन की वड़ी 
तेयारी कर री थो, परन्तु मस्तिष्क की साधनाका अवसर अभी तक 
उन्हं नदीं मिल सका था। इस कमी कापूरीकरने के किए वे सान्दीपिरि 
मुनि कं गुसकरुरुमे प्रविष्टहुए। कुल पुरोहित गर्गाचार्य ओर अवन्ती: 
विद्याचायं साल्दीपिनि इन दो नामों का भगवान्‌ कृष्ण के साथ वड़ा मधुर 
सम्बन्ध है । अवद्य ही गीता के प्रवक्ता को अपने ज्ञान का प्रथम = 
आं ज्ञान परम्परा की रक्षा करने वाटे तपस्वी ब्राह्मणों से प्राप्त हआ. 
जसे ही सान्दीपिनि मुनिने विद्या समाप्त करके कृष्ण को सः 
चमं चर” वाला अपना अन्तिम उपदेश देकर त्रिदा किया, वैसे ही 
स्थिति ने उसका संवंध हस्तिनापुर की राजनोति से मिला दिया 1. ! 
ओर उग्रसेन कृष्ण~त्रख्देव को लेकर कुरुक्षेत्र स्नानके ल्एिगए~एषे 
वहीं कुन्ती भी पांडवों के साथ आई थीं1 वस्र यहीं कृष्ण ओर पांडवों के 
वीच उस घनिष्ठ संवध का सूव्रपात हुआ, जिसके कारण आज तक ट्म 
योगेडवर कृष्ण ओर धनुर्धर पार्थं का एक साथ स्मरण करते ह । कंसवरय 
के समयदही कृष्ण अपनी राजनीतिक प्रवृत्ति का परिचयदे चुके थे। 
हस्तिनापुर की राजनीति के साथ संपकं टोने के वाद उस प्रवृत्ति को ओर 
भी उत्तेजना मिलो 1 उन्होने यह अनुभव त्रिया कि इस समयदेश मं एक 
वडा प्रवर संगठन उन राजाओंका ह्‌, जो भारतीय राजनीति की प्राचीन 
लोकपक्षीय परम्पराओं के विरुद निरकरुश होकर राजश्व्तिका प्रयोग 
करते हैँ ओर जिनके कारण प्रज्ञामें क्षोभ ओर क्ष्टहं। कष्ण का बाल- 


= 
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जोवन खोक को गोदमे पला था। वे स्वयं यादव जाति की अन्वकं वृष्णि 
शाखा के, जो एक गणराज्य ( रिपल्किकि ) था, सदस्यये । इसी कारण 
उनकी सहानुमूति स््रभावतः लोक के साथ थी । जेसे-जैसे कारण उपस्थित 
होते गए, एक-एक अत्याचारी शासक से उनका संघर्षं हुआ ।. मगध की ` 
राजधानी गिरित्रनमं वो जरासंध का वध कराकर उन्होने उसके पुत्र 
जरासंधि सहदेव का अभिषेक क्रिया । महाभारतकारने चखा हं कि.उस 
समय पृथ्वी पर जरासंध का आतंक था, केवल अन्धक-वृष्णि ओर कुरुवंशी 
क्षत्रियो ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं को थी इन्हीं दोनों घरानोंनेः 
मिलकर उभ्का अन्त किथा। चेदि जनपद मं शिशुपाक कः एकत्र शासन 
< वा । शिशुपाल दुर्योधन को राजनीति का समर्थक था । दुर्योधन की शक्ति 
चो निवल बनाने के चयि जरासंघ भौर शिद्युषाका वध करके माहिष्मती 
को गह पर उसके पुत्र धृष्टकेतु को वेठाया । नग्नजित्‌ के पुत्रों को हराकर 
गध्र देश को अनुकूल क्रिया । वक्ष पांडचयराज को मल्लयुद्ध में अपने 
ओर रून्यलकी टक्करसे चरकर डाला) सौभ नगर में शाल्वराज को वशी- 
देश्भूके कया । सुदूर पूवं के प्राग्ज्योतिष दुगमें भौमनरकका निरकुश शासन 
था,; भसने एक सहस्र कन्याओं को अपने बन्दोगृह मे डाक रखा था 1 उसी 
निर्मो ' नामक राजधानो म सना सहित मुर ओर नरक का वघ करके 
कामरूप प्रदेश को स्वतंत्र किया। वाणासुर, कलिगराज ओर काशिराज 
इन सवको कृष्ण से खोदा लेना पड़ा ओर सभी उनके बुद्धि कौशल के आगे 
परास्त हुए । 4 


कृष्ण को राजनोतिक बुद्धि अद्भुत थो । अजुन ने कहा था कियुद्धन 
करने पर भो कृष्ण मन से जिसका अभिनन्दन करे वह्‌ सव शत्रुओं पर 
विजयो होगा । "यदि मुञ्े वज्रधारी इन्द्र ओर कृष्ण में से एक को चनना 
पड़, तो मंङृष्ण को दगा।' मायं विष्णगप्त चाणक्य को भी अपनी वद्धि 
पर एसा ही विशवासथा । कृष्ण का मंत्र अमो था । जर्हा कोई युक्तिन 
हो, वहां कृष्ण को युक्ति काम आती थी । धृतराष्ट्र की धारणा थी कि जब 


तक रथ पर कृष्ण, अजु न मौर अधिज्य गांडोव घनुष, ये तीन तेज एक साय 
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हं, तव तक ग्यारह अन्नौटिणी भारती सेना होने पर भी कौरवोंकी विजय 
अक्षम्भव हं । 
महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास को एक अति दारण घटना हं । 
इस प्रल्यकारो युद्धमें दुर्योधन की भोरसे गंधार, वाल्हीक, कम्बोज, केकय, 
सिन्धु, मद्र, त्रिगतं (कांगड़ा), सारस्वतगण, माख्व, ओर भंग आदि देशों 
के क्षत्रिय प्रवृत्त हुए । युधिष्ठिरकी भोरसे विराट, पंचा, काशि, चेदि, 
संजय, वृष्णि आदि वंशो के क्षत्रिय युद्धके लिए आये! एसे भयंकर विनाश 
को रोकने के लिए ङृष्णसे जो प्रयत्न डो सकता था, उन्होने किया। वे 
पांडवों को ओर से समस्त अधिकार लेकर संधिके किए हस्तिनापुर गए । 
वहां उन्होने धृतराष्ट्र कौ सभा में जो तेजस्वी भाषण दिया, उसको प्रति- 
घ्वनि आज भी इतिहास मे गुजायमान ह- 
करूणां पांडवानां च शमः स्यादिति भारत । 
अप्रणादेन वीराणामेतद्याचितुमागतः ।।\ 

अर्थात्‌ कौरवो मौर पांडवों मे वीरो का नाश हए विनादही शान्तिहो 
जाय, म यही पार्थना करने आया हूं 1 

धृतराष्ट्र ने कहा-'हे कृष्ण, मे सव समञ्लता हूं, पर तुम दुर्योधन को 
समञ्ञा सको तो प्रयत्न करोः । 

कृष्ण ने दुर्योधन से कटा-'हे तात, चान्तिसे ही तुम्हारा ओर जगत्‌ 

का कल्याण होगा" “शमे शमं भवत्तात' (उद्योगपवं १२४, १९) । 


¶ “मारतीय राजनीति की परिभाषा के अनुसार दूत तीन तरह के 
होते हँ, एक 'विसष्टाथ"' जो देशकाल की आवद्यकता के अनुसार अपने 
उत्तरदायित्व पर राजकाय को बनाने का सव अधिकार रखते है; दृसरे 
“संदिष्टा थ' जो संदेश या उक्त वचन को रे जाकर कहते ह; आर तीसरे 
“श्ासनहर' जो लिखित पत्र या शासन' रे जाते हें। पांडवों ने कृष्ण को 
प्रथम कोटि का अर्थात्‌ विरष्टाथं दूत बना कर भेजा था, जिन्हं उनकी 
तरफ़ से अपने ही उत्तरदायित्व पर चाहे जिस प्रकारकी संधि या निणय 


करने के सब अधिकार प्राप्त थे । 
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दुर्योधन ने सव कुछ सुनकर कटा-- 
यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विद्धयदुभ्रेण केशव, 
तावद्प्यपरिस्याञ्यं भूममः पांडवान्‌ प्रति । 
(उद्योग० १२७, २५) 

अर्थात्‌ हे कृष्ण, सुई को नोक के वरावर भो भूमि पांडवोसे लिए 
नटीं छोड़ सकता ।' वस यहो युद्ध का अपरिहायं आह्वान था । दैवकी 
इच्छा के सामने भीष्म ओर द्रोण जैसे नररत्नोंकीमभी रक्नानटहो सकी) 

अन्धक वृष्णि गणराज्य के प्रघान 

महाभारत मे हमें कृष्ण का परिचय एक विशिष्ट रूप में मिल्तादहै? 
यादव क्षत्रियो को दो प्रधन शाखाएं अन्धक ओर वृष्णिसंज्ञक थं । कष्ण 
वृष्णि वंश केथे। अक्रूर अन्वकयथे। वृष्णि गणराज्य कौ एतिहासिक 
सत्ता का प्रमाण एक प्राचीन सिक्के से प्राप्त होता हे, जिस १२ "वृष्णि 
राजन्यगणस्य त्रातारस्य' इस प्रकार का केख हं । इससे ज्ञात होता ह कि 
विक्रम संवत्‌ के प्रारम्भ तक वृष्णि लोगों का शासन एक गणयासंधके 
रूपमे था। पाणिनि को अष्टाव्यायी ओर बौद्ध साहित्य में भो अन्धकः 
वृष्णियो का उल्लेख है । महाभारत सभापवं ( अ० ८१) से मालूम होता 
हं कि अन्धक ओौर वृष्णियों का एक सम्मिलित संघराज्य था । इसे श्रीयुत 
जायस्वा ने उनकी "फेडरल पालर्मिंट' के नाम से पुकारा ह । इस सम्मि- 
लिति संघमें वृष्णियोंकी ओरसे कृष्ण ओर अन्वकों कोओरसेवश्नु 
उग्रसेन संघ प्रधान चुने गए थे । इसोलिए महाभारत की राजनितिक् परि- 
भाषामें कृष्ण को एेदवयं का अधभोक्ता राजन्य कटा गया है 1 संघसभा 
मे राजनीति के चक्र भी चलते रहतेथे। वृष्णियोंकी ओर से संघसभा 
मं आहुक ओौर अन्धको की ओर से अक्रूर सदस्यों का नेतृत्व करते थे 1 
कभी-कभी दोनों पक्षों से बहुत उग्र भापण दिए जाते थे । पारस्परिक 
कञ्ट से खिन्न टोकर एक वार कृष्ण भीष्म से परामशे करने हस्तिनापुर 
पधारे थे । तव भीष्मः ने उनसे यदी कहा-“हे कष्ण, मधुर वचन कूपी 
एक “अनायस' शस्त्र हे, तुम उसीके प्रयोग से जातियों को वश मे करो । 
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समभूमि पर सव च सक्ते हं, पर विषम भूमि पर वोज्ञा ढोना आसान 
हीं । हे कृष्ण, तुम्हारे जैसे प्रधान को पाकर यट गणराज्यनष्टन होना 
चाहिए ।' हम जानते हँ कि कृष्ण के प्रयत्न करने पर भो अन्त में तीक्ष्ण 
मापण के कारण ही यादवों का आपस मे ल्डकर विनाशन हो गया। 
सोलह कला का अवतार 
कृष्ण को हमारे देश के जीवन-चरिव्र-लेखकों ने “सोलह काका 
अवतार" कहा ह । इसका तत्पं क्या हं ? यह्‌ स्पष्टहं कि भिन्न-भिन्न 
चस्तुओं को नापने के किए मिन्न-मिन्न परिमाणोंका प्रयोग किया जाता 
ड । दूरी के नापनेकेक्एि भौर नापरं, कालके लिए ओौर हं, तया वोज्ञे 
के लिए गौर ह । इसी प्रकार मानवो पूर्णता को प्रकट करनेके लिए कला 
की नाप है । सोलह कलाओं से चन्द्रमा का स्वरूप संपृणं होता ह । मानवी 
आत्मा का पूर्णतम विकास भो सोलह कलाओं केद्वारा प्रकट क्रिया 
जाता है । कृष्णम सोलह कला की अभिव्यक्ति थो, अर्थात्‌ मनुप्य का 
मस्तिष्क मानवी त्रिकासका जो पूर्णतम आदशं बना सक्ताहे, वह हमें 
कृष्ण में मिता ह । नृत्य, गीत, वादित्र, सौन्दयं वाग्मिता राजनोति, योग 
अध्यात्म, ज्ञान, सवका एकत्र समवाय कृष्ण में पाया जाता हं । गोदोहन 
से केकर राजसूय यज्ञम ब्राह्मणों के चरण धोने तक तथा सुदामाको 
मत्रोसे लेकर युद्धभूमिमें गीता के उपदेश्च तक उनकी ऊंचाई काएक 
पैमाना ह, जिस पर सूर्य की किरणों को रंग-विरगो पेटी (स्पेक्ट्रम) की 
तरह हमे आत्मिक विकास के हर एक स्व्रख्प का ददान होता हं । 
करष्ण के उच्च स्धरूप की पराक्राष्ठा हमारे लिए गोतामेहं 1 सव 
उपनिषद्‌ यदि गौएंहं, तो गोता उनका दूधषहं। इस देश के विदान्‌ किसी 
ग्रथ की प्रदासा मे इससे अधिक ओर क्या कहु सकतेथे? गता व्रिङ्व 
का शास्त्र है, उसका प्रभाव मानवजाति के मस्तिष्क पर हमेशा तकं रहेगा । 
संसार में जन्म लेकर हममे से हरएक के सामने कमं का गम्भीर प्रन वना 
ही रहता हँ । जोवन कर्ममय है, संसार कर्मभूमि हं । गीता उसो कर्मयोग 
का प्रतिपादक शास्त्रहं। कमं का जीवन के साय क्या सम्बन्वहं ओर 
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किस प्रकार उस सम्बन्व का निपटारा करने से मनुष्य अपने अन्तिम ध्येय 
ओर शान्तिको प्राप्त कर सकता हं, इन प्रश्नों को सर्वोत्तम मीमांसा 
काव्यकेढंगसे गीताकारनेको है । अतएव यह ग्रंथ न केवर भारतवर्षं 
वत्किं विद्व साहित्य का वस्तुह। 

कष्ण भारतवपं के लिए एक अमूल्य निधि हैँ । उनका हर एक स्व- 
रूप यां के जीवन क अनुप्राणित करताहं1 जिस युग में इन्द्रप्रस्थय मौर 
दारका के वौच उनका किकिणीक रथ वराटक, मेवपुष्प, दभ्य गौर सुग्रोव 
नामक अश्वां के साथ ज्ञनज्ननाता रहता था, न केवल उस समय कृष्ण 
भारतवपं के शिरोमणि महापुरुष थे, बल्कि आज तक वे हमारी राष्टोय 
संस्कृति के सवश्र ठ प्रतिनिधि वने हुए हैँ । जिस प्रकार पूर्वं ओर परिचमी 
समुद्रो क वोच के प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय पृथ्वी के 
मानदंड की तरह स्थित ह, उसो प्रकार ब्राह्मधमं भौर क्षात्रधमं इनदो 
मयदिाओं के वोच की उच्चता को व्याप्त करके श्रीकृष्ण चरित्र पूर्ण 
मानवी विकास के मानदंड को तरह स्थिरदट्‌ं। 
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महाभारत संस्कृत वाङ्मय का एक धुरन्धर ग्रहं । प्राचोन इतिहास, 
धमं, अध्यात्म, दर्शन, नौति, राजशास्त्र, पुराणोपाख्यान, जीवन-चरित 
आदि समस्त विपयों के सांगोपांग वर्णन के चिए महाभारत एक अद्भूत 
खान टै । जिन्टोने आंत महाभारत का सावान-मनसे पारायण क्रिया 
हे, वे जानते द कि इसके सम्बन्यमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाकि जो कुछ 
महाभारत के अन्तगन आ गया, वही बाहर, ओर जो विषय इसमें 
नटीं है वह बाहर भी नहीं मिलता, कुछ मिथ्या कल्पना नहीं हं । आर्य 
जाति के पुरावृत्त-विषयक्र अनुसंधान के सभी राजमाग महामारत मही 
पर्य वसान को प्राप्त होते हए पाए जार्येगे । 

प्रस्तुत ठकेख का उद्देद्य एक विशेष दृ्िकोण को टेकर-अर्थात्‌ महा- 
भारत की साहित्यिक चीलियों कौ ओर- आपका व्यान आकपित करना 
है । 

महाभारत एक बहुत हौ विशाल ग्रंथ है। उसमे अठारह पवं ओर 
रखुगभग एक लक्ष इछोक हैँ । इन पर्वोमेसे कु तो कथा-भाग कै विकास 
के लिए ही प्रधानतया रचे गये हं, जिनमें विशेष कर युद्ध-सम्बन्धो भीष्म, 
द्रोण, कणे भौर शल्यपर्व ह, परन्तु कुछ एक की रचना का सम्बन्ध जय- 
इतिहास की कथाके सूत्र को अग्रसर करने के साथ नहीं के बरावर । 
उनकी रचना का उद्देश्य पुराक्रारीन भारतीय दर्शन, अध्यात्म, ओर धमं 
के गह॒नतम तच्वों कैः विवेचन को प्रस्तुत करना था। उद्देश्य-मेदसे 
साहित्यिक रौच्यो मे मेद होना भी स्वाभाविक है इसोलिए शांति ओौर 
अनुशासन पर्व में जो निरूपण-रेली है वह भीष्म ओर द्रोण पर्वों की केवल 
वर्णनात्मक शरी से नितान्त भिन्न हे । 

महाभारतकार की साहित्यिक प्रतिभा एक शब्द मं "विराट्‌ कही जा 
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सकती है । विराट्‌ पुरुप सहस्रशीर्षा ओौर सटहखाक्ष कहा गया है । इस 
रमणोय वैदिक कल्पना का उपयोग महाभारतकार की प्रतिना के दिग्दर्दान 
के लिए भौ क्रियाजा सक्रतारहै। मनुष्य की विचार-शवित महाभारत के 
गृढ़ प्रस्तरो को चीरती हई जितनी अधिक उसके भोतर पैठतो हं, उतना 
टी अधिक उस पर भारतकार को विश्वतोमुखो प्रतिभा का प्रभाव पड़ता 
है । कितने अधिक उपायों से भारतकार ने अपने वर्णनों को रोचकता भौर 
उपादेयता को वढ़ायाहे, इसका अव्ययन साहित्यिक दृष्टस मनोरंजक एवं 
शिक्नाप्रद भी होगा। 

पटले तो यह जान लेना च।दहिए क्रि महानारतके वतमान लख्पको 
देखते हए उस पर्‌ प्रण के सव लन्नण घटित हेते हुं । यद्यपि महाभारत 
को प्रारम्मिक किवदन्ती के अनसार अयावधि इतिहास ही कटा जाता हे, 
तथापि- 


सगडच प्रतिखगंद्च वंद्यो मन्वन्तराणि ख 

वंशानुचरितं च पुराणं पंचलक्षणम्‌। 
इस इलोकमे कहे गए पुराण के सव प्रसिद्ध लक्षण वतमान महाभारत 
पर पूर्णतया घटित होतेह 1 ज्ञात होता ह कि मूल इतिटास-परायण ग्रंथ 
को पुराण की परिभाषा के-अनुसार सुसंस्कृत ओौर परिवद्धित किया गया 1 
इसका श्रेय भारतव्रपं की विशेष दार्शनिक प्रतिभाको है जिसके कारण 
यहां सभी प्राचीन ग्रथोंमें किसी न किसी अंश तक पुराणकापुटदेनेका 
आयोजन क्रिया गया । पुराण वन जानेके कारण ही मानों महाभारतने 
प्राचीन कार के समस्त आख्यान, उपाख्यान, गाथा, नाराशंसी ओर अनु- 
व्याख्यानादिक को आत्मसात्‌ करने के किए अपना विशाल तोरणद्वारः 
उन्मुक्त ख्पसे खोल दिया। यही कारणहै कि महाभारत में वेदिक 
कालके प्रायः सभो प्रधान अध्यात्म, अधिदेव जौर अधिमूत-परक उपाख्यानों 
का समावेश दहो गया हँ । उदाहरण कै चिए कर्णपर्व ( अ० ३३,३४ ) की 
त्रिपुराशुर कथा, द्रोणपवं ( अ० २०२ ) का त्रिपुरवघाद्यान, वनपवं को 
( अ० १००-१०१ ) त्रिपुरवघकथा, वनपवं की ( अ० १२२-१२५ ) को 
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च्यवनमुनि कथा, शल्यपर्व का ( अ० ३६) त्रित-उपाख्यान इसी कोटि के 
हं । विशेष कर आदिपर्व का गरुडोपाख्यान जिसमें गरुड केः स्वर्गं से अपनी 
माता विनता या सुपर्णाकी मूत्रितके लिए अमृतके घट दाने का वर्णन 
है, एक अत्यन्त प्राचन वैदिक उपाख्यान का नवोन प्रकार से उपवृंहण है । 
संहिताओं मे तथा एेतरेय ओौर शतपथादि ब्रह्मणो मे महानुपर्णं गायत्री के 
स्वर्गसे या दलोकसे अमृत अथवा सोम कनिका वहत दी तत्त्वगभित 
वर्णन पाया जाता है । “इतिहास-पुराणाम्यां वेदं समपवृहयेत्‌" की आज्ञा का 
अनुसरण करके ही मानों महाभारत के प्रणेता ने उस्र कथा का अत्यन्त 
पल्लवित संस्करण आदिपर्व की पक्षिराजगम्ड की कथा मे हमारे सामने 
रक्खा है । यही महाभारतकार की प्रथम रीर जिसे हम उषाख्यानदेटी 
के विशिष्टनाम से पुकार सकते हं । 


( १) उपाख्यान-गेली--इस शीली के अवलम्बन से व्यास्त जीने 
समस्त प्राचीन उपाख्यानों का अपने ग्रंथ मे सच्चिवेश करके मानव्र-जाति को 
सदाके लिए ऋणी वनादियादहं। प्राचीन गाथाशास्त्रके प्रेमी सदा इस 
के लिए उनके कृतज्ञ रहुगे । नारवे, आइसकंड आदि उत्तराखण्ड-वर्ती देशों 
की प्राचीन गाथाप्रों के विद्वान्‌ आज मृक्तकठसे सीमंड ओर उसके पौत्र 
स्नोरी को प्रतिभाका गुणगान करते हँ जिन्दोने आर्या के वशज ट्‌यूटन 
कहकाने वाके लोगों की प्राचीन कथाभोंका संग्रह ग्यारहवो-वारहवीं शताब्दी 
के रुगभग किया । सीमंड ने “पोएटिक एड़डा' के नाम से सवर उपाख्यानं 
को एकत्र किया, तदनन्तर उसके पौत्र स्नोरी स्टकेसान ने जिसका जन्म 
सन्‌ ११७६-११८१ के बीच हृभा ओौर जो पीछे से आइस्छंड का प्रेसीडटः 
भी बन गया था, उन सव कथाओं का गद्य-रूप मे एक अत्ययत उत्कृष्ट 
संस्करण तयार किया। आज यही वात हम व्प्रास-शुक-रोमहपणि के लिए 
भी कह सकते हँ जिन्होंने सीमंड ओर स्नोरी से सहस्रो वपं पटले आर्यो के 

विराद्‌ गाथा-वाङ्मय को अपने कान्यकेसाथगूथ कर उसे सदाके लिए 
अमर कर दिया। इसी कारण महाभारत वेद ओर पुराणों के उपाख्यानं 
का अक्षय भंडार बना हुमा है । “एडडा' ओर “सागाओं" के लिए प्रस्यात 
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लेखक कारलाइल ने लिखा है कि यह इतनी महान्‌ कृतिरयां है कि उन्हें 
किचित्‌ स्वत्प कर देने पर शेक्सपियर, दाते, गेटे बन वन जायेंगे । 


शेक्सपियर, दाते जौर गेटे के स्थान पर भास, काकिदास, माघ, भारवि 
ओर हषं कानाम रखदेने सेये ही उद्गार ठीक वेद-व्यास जी के लिए 
वटित होते हँ । महाभारत के शाकुंतलोपाख्यान, पुरूरवाख्यान, इसके 
उदाहरण हूं । उपाख्यान दारी के ही अवांतर मेद-रूप से हम उन उपा- 
ख्यानों को ठे सक्ते हँ जिनका सम्बन्ध वैदिक साहित्यसेतोनथा, पर 
जिनको परम्परा प्राचीन जनश्रुति में वहत पुरानो थी । जैसे साविव्री-सत्य- 
वान्‌, नल्दमयन्ती, कच-देवयानी ओौर विदूला की ( उद्योग० १३३ अ० ) 
कथाएं जिनके सोदयं से मुग्ब होकर महाभारतकारने हर्षपूवक उनका स्वा- 
गत क्रिया । वनपवं का रामचरित (अ० २७४-२९१) ओर सगर-चरित 
(१०६-१०९ अ०) भी इसो कोटि के है । 


( २) गद्प-गेरी-महाभारतकार की गत्प-दौली का अध्ययन भी 
विशेष उपादेय ह । हमारी सम्मतिमे महाभारतकार संसारके सवसे 
उत्कृष्ट गत्पकार हँ । वेद-व्यास को लिखी हुई गल्पों मे जितनी प्राणशव्रित 
ओर अमरता हं उतनी सम्भवतः अन्य किसी गत्प-लेखक को कृतियों मे नदीं 
मिक सक्तो । “अव्राप्युदाहरंतीममितिहासं पुरानतम्‌' का उपक्रम करके 
सैकड़ों को संख्या में अस्यन्त ओजस्वी गल्पों की सृष्टि को गई है । यह 
निस्सदेह कहा जा सकता ह, कि विर्व के गल्प-साहित्य में नकुलोपाख्यान 
जैसी उदात्त या प्रथम श्रेणी की गस्पेँ विरजे ही मिल सक्ती हैँ । हम कह 
सकते हँ संभवतः नहीं हँ । प्रथम तो मानव-हृदय की घर्मिष्ठ ओौर न्याय 
अभिलापागों हारा वैभव ओर कव्यं को अर्चना की गई, फिर उससे भी 
ऊपर उठकर सर्वस््रदक्षिण यज्ञ दारा युधिष्ठिर ने वची-खुची मानवता को 
छोडकर दिव्यभाव को प्राप्ति अश्वमेध देः अवभृथ स्तनानमे को 1 परन्तु 
वेद-व्यास कौ प्रतिभा आदं कौ खोजमें उसका भी मर्षण नहीं कर सकी । 
युधिष्ठिर के दान की स्तुति करते हुए ऋषियों ओर ब्राह्मणों को बुद्धि पर 
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पड़ ठुए मोह-पाश को पानी को काईकी तरह नकूलोपाख्यान द्वारा उन्होने 
व्वस्त कर दिया । जिस आदं कौ उपासना में सहस्रं ऋषियों ने अपनी 
टड्डिवां गला दी थीं, उसी की रक्षाकरके वेदव्यास जी ने अपनी टेखनो 
को करतक्त्य समज्ञा । उन्होने सोचा कि यदि ब्राह्मण भी धर्मं की गरिमा 
कोसुवणंकेवद्रोंस तोलने की भूर करने लगेगे तो फिर धर्म-प्रतिष्टठाके 
युगमंडित स्तम्भ चलायमान हौ उठगे । परन्तु जव तक ब्राह्य-तेज अक्षुण्ण 
हं तव तक एेसा नहीं हो सकता 1 इस वित्त-मोह वारी कीचड़से पार 
उतरने का सेतु हो नकुलोपाख्यान का उपदेश हं । महाभारत की अनेका- 
नेक उत्तम गत्पों का रसास्वादन तो उनका पृथक्‌ संग्रह करनेसे ही प्राप्त 
हो सकता हं । शांतिपवं के १३७ वें अघ्यायमें अनागतविधाता, प्रत्युत्पन्न 
मति भौर दीर्घ-सूत्री इन तीन मछ्लियों को कहानी ओर अध्याय १३८ में 
वणित विडाल-मूपिक-संवाद की कहानियां उस श्रेणी की हँ जिससे भारत- 
वषं के विशार कहानी -साहिष्य का विक्रास हुआ हं । पाली जातक, पंच- 
तत्रादि कथा-ग्रथो के प्रारम्भिक रूप यहीं देखने को मिते हँ । शान्तिपवं 
अध्याय १३९ मे पूजनी चिडिया ओर ब्रह्मदत्त राजा की कहानी राजनीति- 
दास्त्र के स्यायी दुष्टांतोमें सेह । शान्तिपवं अध्याय १७७ मे वणित 
मक्रि मुनि ओर उनके दो वैरो कौ कथा जितनी छोटी है उतनी ही अधिक 
मर्मस्पर्ी है । विपरीत भाग्य को वहोरने के लिए अपना सवस्व वैच कर 
मकि ऋषिने दो वैर मो लिए, उनको छेकर जववे खेतो करने चके तव 
सडक पर बैठे हृए ऊंट को देखकर वैर विदक कर भागे 1 ऊंट भौ उनसे 
भड्क्र कर रस्से में बंधे हुए उन दोनो को अपनी गरदन में टांग कर उछा- 
कता हआ भागा, तव दुखित भौर कातर होकर मकि ने पुकारा- 
मणीवोष्ट्रस्य रम्बते प्रियौ वत्सतरौ मम । 

इूस उवित की करुणा केवर अनुभवगम्य हं । यह कहानी एक असा- 
चारण साहित्यिक की असाधारण कृति ह । स्वत्पाक्षरों मेही देव मौर 
पौरुष के बलावक का ममबेधी चित्र खींच दिया गयादहं। मकि रोकर 


पुकार उठते है- 
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द्धं हि दै वमेवेदं टे नैवास्ति प।रुषम्‌ । शांति ° १७७।१२ 
अर्थात्‌ यह दैव का खेल है, हट क्रिया हुआ पौर्प कुछ काम नहीं 
देता । 

(३) ददन ओर अध्यात्म के निरूपण की संरादास्मक शेली--इस 
का प्रसिद्ध उदाद्ररण भगवद्गीता ( भीष्मपर्व ) ह । अश्वमेधपर्वं का गुठ- 
िष्य-संवाद या अनुगीतापवं (अइवमेव० अ० १६ से ५१ तक) भो इसका 
उत्तम उदाहरण हु । भगवदगीता का संग्रामभूमि में उपदेश हुआ 1 अनु- 
गीता इद्रप्रस्थ में विहार करते हुए कृरष्णाजु न के संवाद का संग्रह हे 1 प्ली 
का निश्चित लक्ष्य, वहु सुमंग्रथितदे। दूसरो का उद्देश्य कार्यापन 
टै, इसीलिए उसकी बोरी शिथिल हैँ । अर्जुन ने स्वयं कटा कि पहले आपने 
मृडमसे जो सव कटा श्रा वे सव विषय चित्तभ्रंश होने के कारण मुञ्चे भूक 
गए, उन्हं फिर चुनाइए । पर फिर वह वात कहां ! कृष्ण ने अत्यंत शोकं 
प्रकट करते हुए कटा, “तुमने अज्ञान से जो मेरे कहे हुए वचनां को ग्रहण 
नहीं किया, वह मुज्ञे वहत अप्रिय गाहे, क्योकि आज मेरी वह्‌ स्मृति 
फिर प्रकट न टो सकेगी । आज तो पुरातन इतिहास मं तुमको सूनाता हूं 1 

ह इतिटास हो अनुगोता ह । परन्तु अध्यात्म-ज्ञान की दृष्टिसे यद्‌ अनु- 
गता भी अत्यंत मरेत्वपृणं हं । इसमे ब्राह्मण अर्थात्‌ मन ओर ब्राह्मणी- 
अर्थात्‌ बुद्धि के संव्राद-ल्पमेंवाक्‌ अंःरमन का संवाद, पंच-प्राणोंका संवाद, 
दश-प्राणों या इद्रियों का संवाद, सप्न-प्राणोंका संवाद आदि अत्यन्त रोचक 
रोतिसे वेदक प्राणविद्या का उपवंहण ओर अघ्यात्म-शास्त्र के अन्य अनेक 
तत्त्वों का विवेचन ह । इन वर्णनों में वहत हौ सरस साहित्यिक पुट पाया 
जाता हं। 

दानिक विवेचन के विशेष रूप मे लिखा हुआ एकर प्रकरण सनत्सु- 
 जातीग्र हं जो सनत्सुजात ऋपि ओौर धृतराष्ट्र के संवाद-रूपमं हं (उद्यो° 
अऽ ४२ स.४६ तक) ] इस प्रक्ररणकी महिमा इसो से जानी जा सक्ती हं 
कि इस पर भगवद्गीता को तरह ही शंकराचायं ने भाष्य लिखा, ओर 


महाभारत के टीकाकारनीककठ ने भो इस्र पर स्वतन्त्र श्रथ की तरह बहुत 
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विस्तृत टीका लिखी ह । इसमें सदेह नष्टीं कि सनत्सुजायोय के १९२ शलोक 
महाभारतकार ने अत्युच्च अध्यात्म-मूमिका में पहुंच कर लिखे होगे । उनको 
समञ्चन के लिए जिनकी तयारी हे, उन्हं उनमें अद्भुत रस की प्रतीति 
होगी । इस शेखी के अन्तगत तत्ववेत्ताभों के विवाद दारा तत्वनिरूपण की 
दोखी हैँ । ग्ड प्रथा प्राचीन भारतवर्षं में वहुत प्रचचितिथोक्रिदो या करई 
ज्ञानी एक दुसरेके साथ ब्रह्मचर्चा करते हुए अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
करते हुं । जनक के वहुदक्षिण यज्ञ में याज्ञवल्वय ओौर आठ विद्रानों का-- 
जिनमे गार्गी भी सम्मिलित थो--प्रश्नोत्तर इसका प्रसिद्ध उदाहरण ह । 
महाभारत मे जनक ओर ब्रह्मवादिनी सुल्माका जोरदार विवाद इसका 
बहुत अच्छा उदाट्रण दहं ( शांतिपवं अ० ३२० ) 1 जनक ओर सुलभा 
जसे ऊर्जित मस्तिष्क जव टकराते हैँतव जो चमक होनौ चाहिए, वही इस 
प्रसंग मे पाई जाती हं । 

ह भी स्मरण रखने योग्यं कि कुरु शान्तिपर्व ओर अनुशासनपर्व 
की रचनाही भीष्म भौर युधिष्ठिर के संवादका फलहं। ज्ञातदहोताहूं 
कि महाभारतक्रार को संवादपरक दोो सवसे अधिक प्रिय थी। 


(४) प्रदनोत्तर की शेलो-यह भी संवादात्मक हौली का ही एक 
मेद हे पर इसके महत्त्व के कारण इसकी सत्ता स्वतन्र मानी जा सकती 
हं । संवाद में व्याखूप्ान की भाति कथनोपकथन रहते हं । पर प्रश्न ओर 
उत्तर की रोति मं सक्षेपसेही प्रदनोत्तर का क्रम चक्ताहे । महाभारतम 
इसके सर्वोत्तम उदाहरण दो हँ-एक युधिष्ठिर ओर अजगर का संवाद 
( वनपर्व, अ० १८०-१८१ ), ओर दूस गा युधिष्ठिर गौर यक्ष के प्रश्नोत्तर 
( वनपवं, अ० ३१३ )। 

(५ ) केवल प्रदनात्मक खी-पही शी ओर इसमें यह भेद है 
कि उसमें प्रदन उत्तर-सापेक्ष रहता हं, ओर इसमे प्रदन उत्तर की अनयेक्षा 
करके अपने शुद्ध खूप में रहता हं । महाभारत के अतिरिक्त अन्यत्र बहुत 
ही कम इसके उदाहरण मिलते हं । महाभारत के सभापर्व मे नारदने 
युधिष्ठिर से राजनीति का निचोड़ ऊेकर उनके राज्य की सर्वागीणकूशल 
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जानने के ल्िएजो प्रश्न किए हं वे इसके उदाहरण हैँ । उस अघ्यायका 
नाम नारदप्रश्नमुखेन राजघर्मानुशासन' है ( सभापर्व, अ०५)1 इस 
रोलो का सादित्यिक विकास अत्यन्त आवश्यक है । 

(६ ) नीतित्रय कथन- संस्कृत साहित्य में चाणक्यनीति, कामंद- 
कोय-नीति, शुक्रनोति, जादि ग्रंथों द्वारा नोतिकटहने की एक विशेष परि गरी 
रहो द्वै। इन सवका प्रारभ महामारतांत्गत उद्योगपर्व के विदुरनीति ग्रंथ 
(अ० ३३-४० ) मे माना जा सकता ह । वस्तुतः भतहरि आदि के नीति- 
रातक भी इसी परिपाटी के अन्तगत हं । शतक-रचना का भाव भी इसी 
प्रकार से उत्पन्न हुआ । रातकों में नोतिका संग्रह ही रहता था; हाँ नोति- 
विपयक्त श्लोकों के स्थान पर श्य गारात्मक श्छोकों के शतक्र भो प्रचलित 
इए । 

(७) स्तोत्र या स्तुति द्वारा अभिधेय अथ को प्रकट करना-कालांतर ` 
कै संस्कृत ओर भापासादहित्यमे भो स्तोत्रोंका यष्ट प्रचार पाया जाताह। 
भागवत तथा रामचरितमानस दोनों में ही स्तुतियों के पारायण को शली 
पाई्‌ जातोहं, पर इस का सवसे से अधिक साहित्यिक ओर परिष्कृत रूप 
महाभारत में हौ देखा जाता ह । कुछ उदाहरण ये ह नारदङृत महापुरुष- 
स्तत्र (शां तिपवं, अ० ३३८); युविष्ठिरकृत कृष्ण-नामस्तुति (शांति०, अ० 
४३); भीप्म-प्रोक्त नगवन्माहात्म्य ( अनुशासन ० अ० १५८ ) : व्यासोक्त 
तरद्रिय ( अनुशासन ० अ० १६१); भगवन्नामनिरुक्ति ( शान्ति° अण 
३४१ )। पर साहित्यिक दृष्टि से इन सवसे विशिष्ट स्तोत्र भीष्मकृत कृष्ण- 
स्तवराज हं ( शान्तिपर्व, अ० ४७ ) । यह भीष्म जो का अन्त समयका 
भगवत्स्मरण है, ओर इसमें निस्संदेह व्यास्र जी को लेखनो की पूरी चमक 
देख पड़ती है । इसके कुछ असामान्य श्लोक ये ह-- 

महतस्तमसः पारे पुरुषं हतितेजसम्‌ । 

यं शाव्वा ल्युमस्येति तस्मे ज्ञेयात्मने नमः ॥ 
यं च्रहन्तं चर व्युक्थे यमग्ना यं महाध्वरे । 

यं विप्रसंघाः गायन्ति तस्मे वेदात्मने नमः ॥ 
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यः सुपर्णो यजुर्नाम छन्दो गात्रस्त्रिवरच्छिराः। 
रथन्तरं वृहत्साम तस्मे स्तोत्राद्मने नमः ॥ 
य: सदसखरसम सत्रे जन्त विदतसजाख्पिः। 
हिरण्यपक्षः शकुनि स्तस्मे हंस। त्मने नमः ॥ 
इसो शोी पर उसमे कगभग पचान श्लोक दहं । ऊपर दिया हा 
सुव्णपक् हंसात्मा वाला इलोक तो वहत ही चमत्कारसे भरादह। यह्‌ 
प्रसंग शुद्ध वेदिकं ह । तैत्तिरीय ब्राह्मण ओर ताडय मटाब्राह्यण के अन्त में- ` 
विराट्‌ सृष्टि-यज्ञ का वर्णन है जिसे विश्वसृज-यज्ञ भी कदा ह । यह यज्ञ 
सहस्त्रसवत्सर अर्थात्‌ अनन्त अपरिमित काठ तक होता रहता ह । उसीका 
अत्यन्त हृदयग्राहौ सार वेदन्यास जो के लोक में दिया हुभा हं । 
महाभारत के शिवसहस्रनाम (शान्ति० अ० २८४) तथा सूयं सहल्ननाम 
आदि प्रसंगो को भी हम स्तोत्र-दखी के ही अन्तर्गत समज्ञते है! संस्कृत 
साहित्य के विकास के साथ सहस्रनामों का भी खूब प्रचार हुआ । इन 
सहस्रनाम को व्यान से देखने पर मालूम होता हँ करि इनमें आधे नाम प्रायः 
वेदिक-कालोन मिलते हैँ । दूसरे इनमें परस्पर के नामों में समानता भी 
बहुत हं । शिव, विष्णु, गोपाल, सूयं इनके सस्र नामों के अनेक नाम एक 
ही हं। इससे यह प्रगट होताहै किये सहस्त्रनामस्तोत्र वैदिक समय 
के “एक सद्‌ विग्राः बहुधा वदंति" ( ऋग्वेद अस्यवामीयसूक्त १।१६४ } के 
ही विकास मात्र हैं । अर्थात्‌ “वहुवावदं ति" के व्याख्यान-स्वरूप हं । 
उपर हमने संक्षेप से ही महाभारत को प्रमुख साहित्यिक लेलियिों का 
निर्देश करिया हं । जेसा हम कहं चुके ह महाभारत एक विशाल महासमुद्र ह । 
उसमे अनन्त विचित्रताएंहं । उसका पारायण करते हुए पद-पद पर विलक्षण 
साहित्यिक प्रतिभा का परिचय मिल्ताहुं। उस सव के विस्तृत ज्ञान के 
किए महाभारत से साक्षात्‌ परिचय वढाना चाहिए । पर ऊपर गिनाई 
हई साहित्य की परिपादियां एसी हैं जिनको केकर अव भी किसी साहित्य 


में बहुत कुछ वेचित्य-युव्त तथा रोचक ओर सरस साहित्य-रचना की जा 
सकती हं । आश्चाहं इश्च पर ओर अधिक विचार कियाजा सकेगा । 
ट ~ ू 

















'सण्डल' द्वारा प्रकारित 
धमं, ्रध्यात्म श्रौर दज्ञंन विषयक साहित्य 
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@ विनयपत्रिका 

@ भगवद्गीता 

@ गीता-माता 

@ गीता-बोघष 

@ अनासक्ति योग 

@ गीता की महिमा 

@ उपनिषदों का वोय 

@ उपनिषद्‌ 

@ वेदान्त 

@ गोता-प्रवेशिका 

@ महाभारत कथा 

@ महाभारत सार 

@ ज्ञानेश्वर की ज्ञान-गंगा 
@ मागवत-कथा 

@ कृष्ण-कथा 

@ मारत सवित्र (खण्ड ्‌ १,२.२३) 
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